2333. 


52235: 


॥ हिन्दुस्थान का दडर्स्रह ॥ 


॥ ताजीरातदहिन्द्‌॥ 


>: (2: 
अथात्‌ 
एक्ट ४९ सत्‌ १८६० ई० 
जिसको नजीवावाद निवासी पडत कन्दन- 


खाखात्मज पडत हरिशकर जीशाली ५ 
अध्यक्ष संस्कृत पुस्तकालय हरिहर ५ 


 . ने नवीन संशोधित अर्थात्‌ तर- 
मीम कराकर मयनजा- 
यर चारोहाहंकोटे के 
अत्यन्त शद्धता 
जे क | | 
9 
 गुवर 
रद्प से विभूषित “माय्नमास्कर'' मेस स्ुरादाबादर्मे छपध्या 


ता० १० अगस्त सन्‌ १८९८ रेस्वी. 
नन "2८2 <~ 


` मिख्ने का पता 
ष्क पेटित दरि जी शाश्ची अध्यक्ष 
सेस्छृत पुस्तकाय हरिद्वार ˆ 


प्रथमवार्‌ | 4 { मूस्य 
१००० पुस्तक } । १3 


(८ 
& 
५, 


श्रीगणेक्चायनमः 
दिन्द्‌ स्तानक्ा दरडसङ 


 अथोत्‌ 
एक्ट नम्बर ४५ सन्‌ १८६० इं ° 


य -- 


अध्याय 


= श्मिका ] जोकि उचित हे किहिदुस्तानमें सब अंमेजी रा- 
ञ्यभरकेः लिये एकही दंड सयह्‌ बनाया जाय इसलिये 
आज्ञा हृड्‌ के- 
ईस पएक्यकषा नाम ओर), (१) इस देक्टका नाम हिंदुस्तान 
इसके पचारक्ा अत्र+ का दण्डस्यह्‌ रका जाय आरउन 
देशम पचलित हा जो भरीमती महारानीको अपने राज्य 
के२१व २२ वें सम्वत्के कानूनके अध्याय १०६ के अनु- 
सार जिसका पचार हिंडुस्तानका राज्य प्रवन्ध सुधारने 
के लिये हुओथा अव पराप्ते अथवा आगे प्रात्तहा । ` 
दंड उन अपराधोकाजो उक्त) (२) हरएक मनष्य जो उक्र 
देशोके भीतर कथि नांप दशमं एसे काम अथवा चूकका 
अपराधी होजो इस सं्रहके तरिरुदहो बह इसी सयहके 
छेखके अनुसार दंडक योग्य होगा न किसी दृसरे कानृनङे। 


दंड अपराधाक्रा जाऊपरक्टटृष्‌ } (३) काट मनुष्यं जस 


देशम बादर किये जांय परन्तु , मध्ये हिदस्तान कौंसिरस्थ 
कानून अनुसार उनक मध्य तज ॥ 
दीज नदेश भीतर हेसक्तीहो ¦ श्रीमान्‌ गवनरजनरेखश्रतापी 





ह. 
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की चटाई किसी कानून अनुसार तज्वाज्‌ दंड की 
उस अपराधके लिये कहेदुए देशांके बाहर किया जाय 
होसक्तीहो इसी संमहके टेखोके अनुसार दण्ड उस अ 
पराधका जो वह उन्हीं देशके बाहर करे उसी भांति 
पवेगा मानों वह्‌ अपराध उसने उनदेशोके भीतर किया 


दण्ड उन अपरार्भोका जो श्रीमती | (४) हरएक नोकर श्रीमती 
पमहारानीका कोई नोकर फिसी 


हितकारी दरबारके राजम.करं | यहासनाक्त इसा सम्रहक अनु 
सार दण्डका भागी होगा जो हर एक काम अथवा चुकका 
जो वह नोकरीके समय मं इसके ठेखोंके विरुद्ध किसी एते ` 
महाराजा अथवा राजाके राज्य में करे जिसकी सित्रताश्री 
मती महारानीके द्रबारके साथ किसी संधिपत्र अथवा 
छिखतसके दवारा हो जो अब से पहले श्रीमान्‌ हस्टहंडिया 
कस्पनीके साथहो चुकी हो अथवा हिन्दस्तानकी किसी गव 
नैमेण्टके साथ श्रीमती महारानीके नामसे लिखी गङ्‌ हो 
अथवा आगे लिखी जाय । 

किसी कानून पंइसरेक्टसे } (५) इसेक्टफे किंसी ज्ेख 
शट न्यूनतान अविगी + का प्रयोजन यह नहीं हे कि कोई 
रेख महाराजा विखयम चोथेके राज्यके सम्बत्‌ ३व श्की 
कानूनके अध्याय ८५ काया पार्लीमेपटकी किसी दूसरी 
कानूनका जो उस कानून से पीक जारी हइ हो ओर किस 
भाति कु सम्बन्ध इस्टइरिडया कम्पनी से या ऊपर कहे 
हृष देशोसे अथवा उपरोक्त देशोके निबासियां पर धरित 
 कियाओर न किसी पेते कानून के लेखके मिटाने 
अथवा बदलने अथवा रोकने अथवा न्यून करनेसेडै 
जो श्रीमती सहारानी की अथवा स्ट रस्या कम्प 
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नीकी सेनाके स्िपाहियों ओर अफसरों को बागी होने 
अथवा भाग जानेका दंड देनेके लिये अथवा . हिद्श्तान 
की जहाजी सनाका प्रथ रखनेके लिये जारी हइ हो 
थवा दस्रे शिसी विशेष काम या विशेष स्थानके लिये 
ृल्मङं गड हो 


अध्याय 


- “84 ~ 


साधारण अथे काश 
लसतण इस संग्रह म आधान \ (६) इस संय्रह भरम अपराध 
दूटाके समभ जायगे | 
4 काहर एक टक्षण आर दरु्डकां 
नियम आर उस छक्षण अथवा दण्डके नियमका हर एक 
उदाहरण आधीन उन इटोके समा जायगा जो साधारण 


$ अ. 


छुटांके अध्यायमं लिखी हे यद्यपि वे छुट उस्र ल्लषणया 
दगडके नियम या उदाहरणके साथ फिर वणन भी ह हे । 


उदाहरय | 

[अ} इस सग्रह सर्मजिन दफोमं अपराधा क्षण छिखि हंउनमे यद्यपि 
यह नहीं सखि किं सात बष से कमत अवस्थाक बारक इन अपराघकेमागी 
नष्ोसक्रगे फिर भी उन लक्तणांके आधीन उस्र साधारण दूरके समभना 
चाहिये जिसय यष्ट नियम ख्खि]हंकरिजो कुदं काम सात बषे मेकमतो 
अवस्थाका कोई वालक कर बह अपराध न गिना जायगा 

[ इ |? दत्त एक पुलिसके न।करने विष्णु मित्रको जो अपराधी ज्ञातपातका 
था मिनो रण्टके प्कडा तो यहां देवदत्त अनीति बंधिके अपराधक्रा अप 
राधी न भिना जायगा क्य।कि कानूनको आज्ञाससार विष्णु मित्रका पकटनाः 
उसपर अवद्य था ओर इस लिये यह अवस्था उस साधारण द्रूरके आपीन 
 गिनीजायगी जितम यह नियम लिखा हे करं कानून अतरेसार अवश्य हेवह 
अपराध न मिना जायमा । 


£ हन्दस्तानकः दण्डसग्रहु | 


जिस शब्दका संकेत एकवार } (८ ७) हर एक वचन जिसका 
करदियागयाहे वह इस्‌ संप्र ' + 9 
ममे उसी आशयसे वत्तगयाह | अथं इस संम्रहमं कहीं एक ठ 


संकेत कर दियागया हे इस संग्रह भरमें उसी अरथसे 
वत्तागया हे ॥ 
रङ्ग] (८) सज्ञा प्रतिनिधि बह शब्द्‌ हे ओर उतसतकेकः- 
रक हर केसी मनुष्यके लिये चाहे खरी हो चाहे पुरुष ब- 
रते गयेहें 

( ९ ) जबतक कि पस्तगमें कडु बिरोध न दिखाई दे तब 
तक एक बचनकं अथ दनेवालं रा््दोमि बहच्रचन भी स- 
मा जायगा ओर बहबचनके अथ देनेवार शब्दोमे एक 
घचन भी समस्छा जायगा । 
ज्लीवा ? (१०) पुरुष राब्दका संकेत किसी अवस्था के 
९ ¬ भनष्य जातिके पलिङ्से हे ओर खी राब्दका संकेत 
किसी अवस्थाकी खरी जातिकी खीखगस हे । 
मनुष्य ] ( १९१) मनष्य शढ्दमं हरएक कम्पनी आर समाज 
ओर समुदाय भी समा जायगा चाहे सनद पाच्चुकाहो 
चाहे न पाचका हो 
समै सम्बन्धी ] ( १२ ) सव्र सम्बन्धी डशढ्द इसमे सब परजा 
काकोई सम्नदाय आरि किसी एक सम्बन्धके स लोगभी 
गिने जयेंगे । 
श्रीमती महारानी | ( १३ ) श्रीमती महारानी इन शुब्दोका 
, संकेत यट छटेन ओर आयर्टण्डके संयुक्त राञ्यके अधि- 
 पतिसेहे जिस समयनजोकोडेदो र 
अमत महारानी } ( १४ } श्रीमतीमहारानीके नोकर इनरब्दी 
४ का संकेत. सब अहलकारों अथवा नोकर्योसे 
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हे जो श्रीमतीमहारानी षिक्टोरियके राञ्यके सवत्‌२१व २२ 
कीकान॒नके अध्याय१०६केअनसार जिसकापरचार्सहदस्तान 
का राञ्य प्रबन्ध सुधारने के यिये हुञआथा या गवनेमेरट 
हिन्द अथवा ओर किसी गवनमरटकी आजास्त हिदस्तान 
भ॑ नोकरी पर बने हों अथवा नियत किये गये हों अथवा 
काम पर ठगाये गये हों । 
हिन्दुस्तान म ( १५ › हिन्दुस्तानमे अभ्रेजी राज्य इन शब्दों 
वरना तच का संकेत उनदेदौसेहे जो भ्रीमती महारा 
नीको अपने राज्यके सवत्‌ २१ व रर्वेंकी कानूनके अ- 
ध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्तानका राञ्य 
प्रचन्ध सधारनेके लिये ह आथा अन प्राप्त हेया अगे पापतो । 
(१६) गवनमेन्ट हिन्द इन शृढ्दाका संकेत हिंद्स्तानके 
श्रीमान गवनेर जनये कोसिरस्थसे या जव हिदस्तषन 
के श्रीमान गंवनेर जनरेलल अपनी कोंसरुक्ते अलग होंतष 
 कोसलके समाधीश केोसिलस्थस्ते या केवर श्रीमान गव- 
भैर जनरेखे हे जसा जिसका आकार कानन अनसारहो 
गवन मेन्ट ] (१७) गवनमेट कासकेतं उस मनष्य अथवा 
मनुष्यों सहे जिनको. कानून अनुसार हिन्दुस्तानमे अभे- 
जी राञ्यके किसी खडका राज्य भ्रवन्ध बतनेका अधिकारो 
हाता] ( १८ ) हाता शृढ्दकषट संकेत उन देशोस हे जो एकी 
 ह्ातेकी गवनमन्टके आधीन । 
हाकिम ]( १६ ) हाकिम शब्दका संकेत केवल उसी एक म- 
 नष्यसे नहीं हे जिसके ओहदकी पदवी जजकी हो किन्त 
हरएक म्रनष्यसे भी हे जिसको कानून अनुसार सम्बन्धी 
 काररवाङ्मे चाहे दीवानीकी हो चाहे मारकी चाहे फोज- 
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दारी की अधिकार अखीर तजवीज करनेका अथवा पेसी 
तजवीज करनेका होगा अपील होनेकी अवस्थामं अमिर 
गिनीजाय अथवा किसी दसरे हाकिमके यांसि बहाल रहने 
पर अमिट समी जाय अथवा उन मनष्याके किसी एसे 
वमह मेस हो जिसको काननानसार उपर लख प्रकारकी 
लजवीज करनेका अधिकार पराप्त हो । 

उदाहरण, 

(अ) कोई कलक्टर्‌ जवकरि पक्ट १० सन्‌ १८५९ ३० के श्रनसार 
अधिकार वतेता हो हाकिप मिना जायमा। 

( इ ) काई मजिस्टूट जवकरिसी एस यकद्मम आधेकार व्रतताहोनजि- 
समे वह आज्ञा ज्ुरमाने अथवा द के दंडकी दे सकता हो हाकिम गिना 
जायगा बाहे अपील उसकी तजवीज की हासके चाह न हसक । 

(उ ) कई पच क्रिस पचायतका जा मदराज के फनून ७ सम 


१८१६ ३० के अदुमार अधिकार नाश सुनने ओर तजवीज करने का 
है षाक्रिम भगिना जायगा । 


( ए ) कोडं मजिस्टूट जबकि अधिकार किसी एसे मुकद्मे बतता दहो 
जिसमे बह केवर दूसरी अदारूत की सपुदरगी का इस्त्यार रखतादोषहा 
किमन भिना जायगा । 


अदात { ( २० ) अदारुत शृच्दका संकेत उस हाकिंमसे हे 
जिसको कानूनानुसार अके आपी अधिकार तजवीज 
करनेका हो अथवा हाकिमोंके उस समाजस हे जिसके सव 
हाकिमांको मिलाकर काननानशर अधिकार तजवीज करने 
का हो उस समय जवकि वह हाकिम अथवा हाकिमों का 
समाज न्याय करनेको बेटे । “ 
| उदाहरण ^ 
वह पवायत जिक्रको मदरासके कानून ७ सन्‌ १८१६ ३० के अनुता 

अधिकार नाङिस सुनने ओर तजवीनका हे यदाकत भिनी जायी 
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सवे सम्बन्धी नौकर ]( २१ ) सवं सङ्धंधी नोकर इन शृब्दोका 
संकेत उस मनष्यसे हे जो नीचे कखे भकारोमेसे किसीमें 
हो-अथात्‌- 

पहखे-हरणएक प्रतिज्ञा किया हुश्ा नोकर श्रीमती म- 
ह्ारानी का। 


क्सरे.हरएक कमीदान्‌दार अफसर भीमती महारानीकी 
जगी अथवा जहाजी सेनाका जबकि वहु गवनमेररहिव 
प्मथवा ओर किसी गव्नमेरट के आधीन काम करता हो ¦ 

तपिसरे-हरपक हाकिम । 

चोथे-हुरएक अहरकार किसी अदालतका जिसका काम 
उस अहरखकाराके हारा किसी कानन संवधी वात अथवा 
वृत्तान्तके मध्ये तहकीकात करना अथवा रिपोटे भेजना 
अथवा किसी छिखतमका बनाना अथवा तसदीक करना । 
अथवा रखना अथवा किसी वस्तुको चोकसी्मे-लना या 
खच करना. अथवा अदालतकी आल्ञाको जारी करनाया 

गद दिखाना अथवा उल्था करना अथवा अदारतर्मे ब- 

स्दोबस्त रखना हो ओर भी हर एक मनुष्य जिसको इन 
का्मोमिं से किसीके करनेका अधिकार विशेष करके किसी 
अदालतसे मिला हो 

पांचवें-हरएक मनुप्य जरी अथात्‌ पच अथवा असेसर 
अथवा सभासद्‌ किसी एसी पंचायतको जो किसीअवा- 
क्षतको अथवा स्वे सधी नोकरको सहायता दताहा ॥ 

छटे--हरएक पं च*अथवा कोड मनुष्यं जिसको कोडवा- 


पानतो ानिििनिा 





7 ताक िी 
१--समै सम्बन्धी नौकर यानी सरकारी नौकर एक्ट ३ सन्‌ १८७३ ई० के 
अनुपतार मंनूर होगया । 2. ४ ध 
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त अथवा मामला अक्ते श्चापही तज्बाीज करने अथवा 
रिपोर ्िखनेके खिये किसी अदए्छतने अथवा दसरे किं- 
सी अधिकारीने सोपाहो ॥ 

सातवें-हरएक मनुष्य जो एेसा उहदा रखताहो जिस 
के प्रतापसे वह किंसी मनष्यको बान्धिमे भेजना अथवा 
रखनेका अधिकारी हो ॥ ॥ 

आटवे- हर गवनमेटका अहलकार जिसका काम उस 
अहरका(रीके द्वारा यहहो किं अपराधों का हाना रोके 
ओर अपराधोंकी रिपोटे करे ओर अपराधियोंको दंड क- 
रावै ओर सप्र सम्बन्धी आरोग्यता ओर कुशरता ओर 
सुगमताकी र्ता रक्खे- 

नवें- हरएक अहरुकार जिसका काम उस अहलकारी 
के द्वार यहहो क केसी मारको गवनमटकोा आरस द्‌- 
सेत खे अथवा उगाही ठे अथवा चोकसी्मे सक्ते याख्चै 
करे या धरतीको नपेया भज रुगे अथवा गवनेरभेटकी 
कीओरते कोर . करारकरे अथवा सरिरते मालका कोड हु- 
केमनामा जारी करं अथवा किसोवात जिसमे गवनमरका 
कृ स्वाथ रुपयेके मध्येहो तहकीकात था रिपोरकरे या 
फिसी लिखतमको जिसमें गवनमेटका कुं स्वाथ रुपयके 
मध्येहो छिखे या तसदीक करेया चाकसीमें र्खे 
येके मध्ये गवनमेरटके किसी स्वाथ॑की रक्ताके लिये किसी 
काननका उल्लघन हाना रोक आर हरएक अहलकार जो 
गवनेमेरटन्ी नौकरी परहो या गवर्नमेरट से तर्ब पाता 
दो याजो किसी सवे सम्बन्धी कामके भृगतानेके बद 
रसूम या फीस पाता हो। 
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दरशवे-हर एक अहखकारु जिखका काम उस अदहल- 
काके हारा यहदहो कि किसी मालको दसरेसेखेया 
छगाहे या चोकसी मं रक्खे अथवा खचेकरे अथवा धरती 
करो नपे अथवा भेज खगे अथवा किसी गाव या कसबा 
अथवा जिटे के सवेसम्बन्धी लोकिक कामके स्यि वा 
ङन्बे या करवाे अथवा किसी माव अथवा कसवे अथवा 


जिटे के छोगो के अधिकार निश्चय करने के लिय कोह 
लिखतम ज्खि या तसशक करे या चौकी मं रक्चे।. 


८ उदाहरण 
म्यूनिस्पि कमिश्नर सवे सम्बन्धी. नोकरी .गिनाजाय। 
विवेचना १-जो मनुष्य उपर कदे हुए पकारो मेते किसीर्मेशो 
तवं सम्बन्धी नोकर गिने जागे चाहे गवर्ममेन्ट नौकर रक्ते होया नरं। 
विवेचनार-नृहां सर्वं सम्बन्धी नोकर शब्द आवै वहां उससे हरएक 
मनुष्य जो किसी सवै सम्बन्धी नोकर की जगह पर हा समफा जायगा 
घादे उप्त नगह पर होने के खि उसके अधिकारे कैसाद्य काननी 
खोर दो- 
स्थावरधन ] ( २२ ) स्थावर घन इनद्ब्दा का प्रयोजन 
हृर एक प्रकार की सर्तिमान वस्त से है सिवाय धरती 


के ओर धरती से बंधी हई वस्तुओं के ओर एेसी वस्तुओ 


के घोधरतीसे वधी हट छिसी बस्त फे साथ सदेवको 
लटगी हो । | 

अनीति भाप  ( २३ ) अनीति प्राप्त वह प्राप्त किसीवस्तु की 
है जिसको अनीति उपाय से कोहं ठेसला मनष्यपषविजो 
उसफे पाने का सधिकारी कानूनानुसार न हो । 

अनीति हानि ] अनीति हानि-वह हानि किसी बस्तकीहै 
जो अनीति रीत से किसी एेसे मनुष्य को होजाय जितत 











९० | दिन्दुस्तासका दण्डमेग्रहः) 


को कान॒नानुस्तार उस वक्तु का अधिकारो । 


अनीतिपाप्र मे किसी वस्तु ›} कोटं मनष्य अनीति प्राप्त करने 
का अनीति से रखलेनायी (^ वाखा किसी बस्त क्रा कहरवेगा 
गिना जायगा- जवकि वहं मनष्य अनीति सरस 
बस्तु को अपने अधिकार मँ ओर जवि वहं मनुष्य 
अनीति से उस बस्त को पवि ओर कोदं मनप्य अनी 
अनीति हानि में किसी वस्तु) से खोनेवाखा किसी 
से अनीति रीति से बेदखल › कहरविगा जवकि वह मनुष्य 
रक्खाजानाभी गिनानायगा- । अनीति से उस वस्तु से बेदखष्ठ 
रक्खा जाय ओर भी जवकि वह मनष्य अनीति से उस 
बस्तु से रहित किया जाय । ` 


बेषर्मी से ] (२४) जो कोटंमनष्य जो काम किसी मनष्य 
को अनीति प्राप्त कराने अथवा वृत्रे मबुष्य को अनीति 
हानि पहुचाने के प्रयोजन से करे तो कहलषैमा कि वह 
काम उसने वेघर्मीसे किया। 
छलब्द्र से ] ( २५ ) कों मनुष्य छिद्र से करनेवाखा 
किसी काम का कहखावेगा जवकि वह्‌ उस काम को छख 
चट्रिके प्रयोजन से करे परन्तु ओर किसी भाति नदीं। 
श्वय मानने का हेतु ] ८ २६ ) किसी मनष्य के पास किसी 
वात के निश्चय मानने की वातको प्रतीत करने का अच्छा 
करण हो परन्त॒ ओर किसी भांति नहीं । त 
धस्तु जो गुमाक्ते अथवा } ( २७ ) जवं कुद बस्त किसी 
नोकर के अधिकार मेदो । मनुष्य के गमा ते अथवा नौकर 
के अधिकार म उसीमनष्यकी ओरसेहोतो इस संमरहं 
के ५९. उसी मनुष्व के अधिकार मँ गिनी न यमी | 
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किसी विशेष काम पर गमाश्ते अथवा नोकर के अयिकार 
पर रक्खा जाय वह भी इसी दफा के अर्थम गुमारता 
अथवा नोकर गिना जायगा । ४ 
सोदा बनाना ] ( २८ ) कोटं मनुष्य खे।टा बनाने वाखा कह 
 खवेगा जवकि वह एक बस्तु को दूसरी बस्त के सदृशा 
इश्च प्रयोजन से बनावे कि उस सटराता के दारा घोखा 
देना अथवा यह वात अति सम्भवित जानकर कि उसके 
दारा धोखा दिया जायगा । | 
 „बिवेचना-१-खोटा बनाने के लिये यह अवश्य नहीं ह 
कि सशता टखीक ही सक हो। 
विवेचना-२-जव कोद मनुष्य एकं वस्तु दूसरी बस्तु 
के सद्दा बनाये ओर वह देसी हो कि कोई मनुष्य उस 
से धोखे म आस्षके तो जब तक कि खिलाफ उस्कै सा- 
वित न कियाजावे यह कयास् करना खाजिम होगा छि 
उस मनुष्य के जिसने इस तरह से एक बस्तु में दस 
के सद्रा बना यह नियत णी फि बजरिया इसके धोखा 
दे बह या वह मनष्य जानता था कि अहतमाङ इसका 
है कि धोखा दिही अममे अविभी | ` 
छिखितम] (२९ ) छिखतम दाब्दका सेकेत किसी अर्थसे है 
जो किसी वस्त पर अक्षरे थाभंकोया चिह्लोके दारा 
अथवा इनमैसेदोयातीनोंके हारा प्रगट या वणन 
किया जाय चहै इस प्रयोजनन्तेदो किडइख अधंके 
सत्रूत की भांति काम अत्वे ओर चाहे एेसा हो कि पब्रूत 
 नजीर-इस नजर म वहस दफा ४६३ व दफा २९. 
-ताजीरातदिन्द की है छिहागा नजीर व मुकाविखा दके 








१२ दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह्‌ । 


६३ ताजीरातहिन्द के भन्द॑रज है सरकार व नाम ससी 
भषन फैसलः १९ अप्रेर सन्‌ १८९३ ईं० सका २१० जिल्द्‌ 
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निवेचना-१-उस बात की कद्ध विदोषता नदीं है कि 
सब वस्त से अथवा किसी वस्त॒ पर अक्षर याक अथर्वा 
चिन्ह बने जायं ओर न इस बात की दहै कि वह स्रत 
किसी अदात म काम अने के प्रयोजन से या काम 
भने के योग्यडेया नहीं ॥ 


डदाहूरण 

कोई ङे जिप्मे नियम किसी कौल करार के मगर हों ओर नो उस 
कौर करार के चयि सबूत की भांति काम में आसके छिखतम गिना 
भायगा- 

चिक अथात्‌ रुक्का किसी महाजन अर्थात्‌ कोरबा के उपर किषा 
जाय श्िखतम गिना जायगा- 
 मर्लयारनामा छिखतम गिना जायमा- 

नककश्ा जुमीन या नक्शा इमारतजो सषतकी भांति कामर्मे जने 
के प्रयोजन षेया कामे आनेके याम्य बनाया जाय ङिखतम भिना 
जायगा- 

कोई छख जिसमे शि्ञा अथवा आज्ञा हो खिखत्म गिना जायगा- 

बिवेचना-जो कुह आशय अक्ष्यो या अको अथवा 
चिन्ह से सौोदागरी के चन अनसार या दसरे किसी व्यव- 
हार म प्रगट होता हो वर इस दषा क अथं उन 
क्षरो खा अको या चिह्ना से प्रगट होना समज्ञा जायगा 
यद्यपि वह आशय स्पष्ट प्रगट नभीषह्ो। 


८ उदाहरण. ` [1 
देवद ने अपना नाम किसी क्म योग्य दी कमी पीरपर जिसको 
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रुपया उसको भिना था शिख दिया, ओरु एसे ठेख का अर्थ साहकारके 
चरन मँ यह है किं जिस किसी के पास बह हडी हो ब्टी उसको पटा 
सक्ताैतो यष ठेख छिखतम समभा जायगा ओर अथं इसका इसी 
भांति र्गेगा मानो देवदत्त के दस्तखत के यह बात टिखी होगी कि 
हुक्म योग्य दंडी वह कदलाती दै निका रुपया माङ्किके इक्म के 
अदस किसी मनुष्य को पिरजनाय- 
दस्तावेन्‌] ( ३० ) दस्तावेज्ञ शब्द का संकेत किसी छिख- 
तमसेहैजो खिखतम इस बत्तकीदहो या जिसका 
प्रयोजन यष्हो कि उसके दारा कोटे काननानुसार 

धेकार उत्पन्न हआ याबदाया गयाया एकस दस्षरेको 
दियागया या अवधि कियागया अथवा नष्ट कियागया 
अथवा कछडमगया जथवा जस क शरा शट्‌ मनत्य स्वा 
कार करे किमे फूकानी काननानुसार वातके आधीन 
अथवा मञ्जको रने काननानसार अधिकार नरी हे ॥ 
उदाहरण 
देवदत्त ने अपना नामकिंसी हृदी की पीठपरर्खिा तो जबकि 
आशय शस ङेखका यह है फि उस हृदी का अधिकार उसी मनुष्य को 
दिया गया जो नीति पएर्वंक धनी रसका वभे इसख्यि वह ङेख सारित 
गिना जायगा- ` 
धसीयतनामा ] ( ३१) वसोयतनामा रउाब्दं का सकेत उस 
खिखतमसे है जो कोड मन्य मरने से पहले अपने माद 
मिस्कियत के षन्दोवस्त के मध्ये लिखे ॥ ८ 
करने के कमो सम्बन्ी शब्द (३२) इस संग्रहके हरएक भाग 
कानून विरुद्ध चरकोसिभी संवं- मं सिवाय उन भार्गो के जहां 











पडताहो करनेके करमां सम्बन्धी राब्द्‌ कानून विरुद सरको 





१४ हिन्दुस्तानक्रा दण्दसंग्रद । 


कामच्रक ] ( ३३ ) काममदाब्ध का सकेत एक कामसेभी 
हे ओर अनेक कामो से भी है-ओर चने का संकेत 
एक चकसेभीहे ओर अमेकवचकापस्तेभीहे॥ 
कई मनुष्यां मसे हरएक मनुष्यरउस कामके ) (३४ ) अब 
वदे जो सवने मिककर कियाद उती, अपराध का काम 
योग्य हांगा मानो केव उक्ची ने वह्‌ | कट मनष्यौने किया 
कमि क्रा | गतो उम ३ [नृष्याः 
से हरएक उस कामके यये उसी योग्य होमा मानो बह 
` काम उसी अकेले ने किया ॥ क 
नव दसा कोई काम हसी हेतु से } (३५ ) जब कभी कोह काम 
गपसथ हो कि हछरह्ञान अथा कु › केवर इसी हेतु से अपराष 
भयोजन से िथाग्या- भिना जाता हो किरकुज्ञान 
से अथवाक्‌ प्रयोजन से किया गया कटं मनर्ष्योने मि 
कर्‌ किया हो तोउन मनष्यौ म से" हरएक भन॒भ्य 
जिसने उसके करनेमे इसप्रकार के ज्ञान या प्रयोजन से साञ्चा 
किया उसी योग्य होगा मानो उस अकेल्तेने वह काम उप्ती 
ज्ञान अथवा प्रयोजनसेषिया॥ . 
पररिणाप्र जो कुछ तों करने से | (३६ ) जब किसी परिणामक 
ओर कुछ च्रकने से कराया ^ कराना या कराने करा उद्योग 
बरात्र | करना चाहे कु काम करने से 
शो चाहे चकने से अपराध गिनाजाता हो तौ समस्माजाय- 
गा कि उस परिणाम को कृतो कोहं काम करके भोर 
कुड चक्र करके कराना भी वही भपराघहे ॥  . ` 
1 | ददाहरण, . : 4 
देवदत्त ने जान व्र्रकर विष्णुमित्र ५ मृत्यु करार कुष्ट तो दसको 
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अपराध के अनेक कार्मा मंसे) (३७)*जवब किसी अपराध के 
एक को करके सागरी 'होना- | होने के लिये अनेक काम अवश्य 
हों तो जो कोटं मनुष्य जानवरञ्चकर उनकाम मेसे किसी एक 
को केवख आपी अथवा दृस्रे मन्य के साक्चेमं करके 
उस्र अपराध का भागी होगा वह उसी अपराध का करने 
वाडा कहरवेमा ॥ 


उदाहरण 


( क ) देवदत्त ओर यज्गदत्त ने विष्णुमित्र को अलग रे समय पर्‌ 
अर्छर्म २ थोड़ा थोडा विष देकर मारडार्ने का मता क्रिया ओर उषी 
मते के अनुपार देवदत्त ओर यज्ञदत्ते विष्णमिनर को मार डाछने के भयो- 
जन से त्रिष दिया विष्णुमित्र उसी विषसेजो कश्वार करके उसको इस 
भांति दिया गया किं मरगया तो यहां देवदत्त ओर यज्ञदत्त ने जानबभ 
कर्‌ ज्ञात घात करने मे साभा किया ओर उसर्मे से हरएक ने वह काम 
श्रिया जो विष्णुमित्र की रल्युका हेतु हज इसधिये वे दोनों उस अप्रा 
के करता दए यथपि उनके कामं अख्गर्ये॥ 


( ख ) देवदत्त ओर यज्ञदत्त दोनों सामे में नेखखाने के अधिकायैये 
ओर उस अधिकार ङे कारण उनको विष्णमित्र कैदी की चौकसीं 
अपनी २ वारी ते द्धे २ घटे सौपीगई देवदत्त ओर यज्ञदत्त ने विष्णुपित्र 
की मृत्यु कराने के भरयोजन से जानवश्च कर उष्म परिणाम केदोनेमें 
साशाक्रिया इस उपाय से कि हरएक ने अपनी २ वारी केसमय में विष्णु- 
पितरं कों उप्त अदार कै पटुचाने मे नो उनको पहुचाने के धियं मिराथा 
कारून रुद शरक की ओर शिष्णुमित्र भरल से मरगया तो देवदत ओर 
यङ्गदस दोनों विष्णुमित्र के ज्ञातथात के अषराधी दए ॥ श 


(ग) वी देवदत्त को न्मे जेन का अधिकारी था बिष्णुपितरकैदी 








अषार्‌ पटुचाने म कातरः ओर इससे विष्णमित्र का बडे 
बहुत घटगया परन्तु लंघन से पेसा न हुआ किं उसके मरने का हेतुं दो 


१,६ दि्द्स्तानका दण्डसग्रह । 


देवदत्त अपने अधिकार से ुदादिया गया ओर चह्नदत्त को उसकी 
जगह मिरी य्गदत्त ने देवदत्त कौ मिलावरद अथवा सदाचता के बिना 
धिष्णभित्र को अद्धार्‌ पचाने म कानून विरुद्ध चक्की यह बात जानवर 
कर करि इससे षिष्णुमित्रकी मृत्यु का होना अति समवित दे ओर विष्णु- 
मित भरसे मरगया तो यज्ञदत्त जातात का अपराधी हुआ परन्तु देवदत्त 
ने यङ्कदत्त को सदहायबा नदीं दी इसकतिये देषदत केवर जाक्यात्‌ के 
उच्योग का अपराधी हुमा \ | 
अनेक मनुष्य जो किसी अपराधको } | (३८ ) जहां अनेक मनुष्य 
- कर अरन्‌रअपरार्षो के कत्ता होगे । कद्ध अपराघका काम करत 
हौ अथवा उस सरोकार रखते तोवे उस कामके 
करने से भरम २ अपरार्घो के अपराधो होसकेगे ॥ 
उदाहरण. | 
- देषद्त्त ने विष्णुमित्र पर उिया किया किसी देसे भारी क्रोध कराने 
बाले काम की अवस्या मे जवि ` उसका विष्णुमित्र को मार डारना 
केवट हातात गिना जाता यज्नदत्तं ने भिसकी ईषां विष्णुमित्र से थी 
ओर धिष्णुमितर के मारडालने का भयोजन रखता या यद्यपि बह किसी 
क्रोध दिखने काम की अवस्था मे भी दथा देवदत्त को विष्णुमित्र के 
मारडारने मे सहारा दिया यहां देबद्त जर यज्ञद दोनों ने विष्णुमित्र 
को मारा परन्तु यहदत्त का अपराधं ज्ञातातं ओर देवदत्त का केवत 
दयात (भा 
 जानदकर ] ( ३९) कोट मलुष्य किसी परिणाम को जान 
घ्म करनेवादा कह्छवेगा जबकि वह उसको एसे उपा- 
क्रावि जिनको वह उस परिणाम के होने के प्रयो- 





यौ से करावे जिनका रे 
नसे काम म रवि अथवा जवि वह परिणाम से 
उपायो सत कियाजाय जिनको करने के समय वह जानता 

शः कि उनसे उस परिः 





नै 


 णामका 





अथवा जानने का हेतु रखता हो कि 
1 होना अति तम्भाक्त विं । हे ॥ ` 





दिनदुस्तानका दण्डसेगरह ॥। ९ॐ 


उदाह्श्ण | 

 देवर्दत्तने रात कं समय किमी बडे नगर के एक मकान में जिसमे 
मनुष्य रहते थे इस प्रयोजन से आग लगाई कि डाका डाखना सष्टन हय 
सके ओर उष आग से एक मनुष्य मरगया-यहां यद्यपि देवदत ने किसी 
के मारनेका भ्रयोजनमभीन कया दो ओर चाहे वह पछताताहो कि 
हाथ मरे करने से इस मनुष्यकामरना हृआतो भीं वह जानवभ्‌ कर 
मारने वाखा कहरवेगा कदाचित्‌ उक्षने जानल्िया दो कि मेरे इस काम 
से किसी का मरना अति सम्भवित ॥ 4 


अद्कराष ] ( ४० ) इस कनन म सिवाय उस अध्याय ओर 
उन दफों के जिनका वणेन इस दफा कीजिम्नरवदेम 
हे अपराध शब्द्‌ का संकेत उस बस्तसे है भोर इस संग्रह 
म देड के योग्य ठउहरादी गड हो ॥ 
चोथाअध्याय.ओर नीचे छिखी दफा अर्धात्‌ दफा। 
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२१४-२२१-२२३-२२४-२२५--३२७-३२८--३२९-३३० 
 २३२३१-२०७-३४८-३८८-३८९-३४५-या दफा ४०८ की 
जगह एक्ट २७ सन्‌ १८७० की दफा रके जर्यसे 
बडाई गड- 

अपराध हाष्द कासंकेत हर एक कामसेभीदहैजोडस 
 संप्रहकेअनसार अथवा विशेष कृन्‌न अथवा देश विहोषी 
 काननानुसार वणेन किये गये इस संग्रह के दैड योग्य ठहरा 
व्यिाहो॥ | 
५५ ॐ दफ(४०्का जिश्नरम हिन्दुखा ६७, ६५, ७१ पेक्ठ ८सन्र-र कीदणा 


१,.गौर हिन्दु सखा €७, पेट ० सन्‌ १८८२ ० की दषा २९८१) फेजरिया से 
मसूख क्ियेग्ये द ॥ 
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ओर ेसे विषय मकि वहं काम विशेष कानून अथवा 
देदह षिरोयी कानननस्ार दंड योभ्य हो तो उसी कानन 
के अनसार दंड कैद जिसकी म्याद्‌ छः महीना अथवा 
अधिक जरमानि सहित वा जरममेका होतो इन दफा 
१९१-१.०६-१,०१७-२०१-२०२-२१२-२१६-२१९-४४१ मं अपराध 
शब्दका वही अथं होगा जो ऊपर वर्णन कर जेर ॥ 
विरेप कानून ] ( ४१) विश्चेष कानून वह कनन दहै जो 
किसी विरभ विषय से सम्बन्ध रखती दो ॥ 

देशविरशेषी कानून ] ( ४२ ) देश विशेषी कृान्‌न वह कानन 
हे जो हिन्डस्तान मे अगेजी रान्य के केव किरी एक 
विरेष खड म सम्बन्ध स्खतीहो॥ 

कातरून विरुद ] ( ४३ ) कृन्‌नविरुद्ध शब्दका सबंघ हरएक 
कामसेहै जो अपराध हो अथक जो कानन से ब्जित 
हो अथवा जिघ्तसे दीवानी की नाटिश काकारण निकटे 
ओर फएिस्ी मनष्य परर कानन अनसार किसी काम का 
करना अवश्य हो तव कहखवेगा जवि उस कामको 
न करना उसके लिये कृत्रून विरु हो ॥ हि 
दत्रनानुमार अवश्य ] करना-उस विषयः का उक्त मः तुः य षर्‌ 
कान॒नन अवश्य है ।॥ 

हानि ] ( ४६ ) हानि शब्द्‌ का सेकेत हरएक ज्यानसे हें 
जो कृात्रून विरुद्ध किसी मनुष्य के तन अथवा मन अथवा 
यदा अथवा चन को पर्हेचाया जाय ॥ १ 
नीव ] (४५ ) जीवराष्द का संकेत मनष्यकेजीवसे 
हे सिवाय उसके जहां टेख से इसके विरुद अर्थं दिखाषैदेा 
 ग्त्यु † (४६ ) मृत्यु दाब्द का संकेत मन॒ष्यके मत्यु सेहे 
सिवाय उसके जहां टेख से 

















इसके विरुद अर्थं दिखाश्दे॥ 





दिन्द्स्तानका दण्डरसग्रह । ९९ - 


पशु ] ( ४७ ) पञ्च शब्द का सफेब मत॒ष्य छोडकर एक 
जीवधारी हे ॥ ` । 
नदान | ( ४८ ) जहाज शाब्द का सकेत प्रत्येक षस्तसेहे 
जो पानी के रस्ता मनष्यो कोअथवा चीज बस्त कोउता- 
रने केलिये बनीदहो॥. । 
वरन्त 1] ( ४९ ) जहा कहा घरस शब्द अथवा महीनाशष्टु 
वतां गया है वहां समञ्चा गयाहे कि वरस्या मदीना 
अगररज॒ पत्र से हे ॥ १ 
दफा, ] ( ५० ) दफा शब्द्‌ कासकेत इस समह के हरएक 
अध्यायकेउनभा्गोसेहैजो सिरे पर खगे हए गिन्ती. 
के अका से पहचाने जते ह ॥ | | 
सोद] ( ५१ ) सौं शब्दम सत्य बोलने की वह प्रतिज्ञा 
भी गिनी जायगी जो कानन -अनसार सो्गदं के.वदखे 
खहराहं महं हो ओर ओर कोरे प्रतिज्ञा भी गिनी जायमी 
जिप्तको किसी स्वेसम्बन्धी नोकर के सामने किया जाना 
अथवा सवत की भाति चाहै ्दाखुत महो चाहे ओर कही 
वोत्तालाब कृानूनानुसार अवश्य अथवा उचितहो ॥ 

शद्ध स्वभाव से ] (५२ ) कोटं बात जो यथोचित सावधानी 
ओर विचारसेन की महं जथवान मानी गहहो श॒द्धभावसे 
की गहं अथवा मानी गडं न कहटवेमी ॥ 
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पटटखी-सजायमोत- * 

दसरी-देशनिकारखा- 

तीस्षरे-सेवा इड पडने बादे- 

चोथे-केद जिसकेदो प्रकारदहै- 

( १) केदकठिन अथात्‌ मशक्कत समेत- 

{ २) साधारण अथात्‌ केना मदक्‌कत- ॥ 

पांचवे-घनकी जक्ी- 
टे-जरमाना- 

( ५४ ) हरएक म॒कदमे म जिस बधके ठंडकी अज्ञा 
हं हो गव्नमेन्ट हिन्द को अथवा उस्देश की गंवनमेन्ट 
को जहां अपराधी को दैडकी आज्ञा हई हो अपराधी के 
बिना राजी केभी उस दंडके बदरे इस संग्रहम्‌ खिखा 
हआ कोई इसरा दंड करने का अधिकार होगा ॥ 


जन्म भरके देश निके} ( ५्‌ ) हरएक मुकषमे म जिसमें 
की कैद के वदलेका दंड | जन्म भरके देदानिकाडे के दंडकी 
आज्ञा हडं हो गवन॑मेण्ट हिन्दको अथवा उसदेश की 
गवनैमेन्ट को जहां अपराधी को दंडकी आज्ञा हरं हे अप- 
राघी की बिना राजी के भी उस दंडके बदले च दोनो 4 से 
किसी कीकैदका दंड जो १४ बरस से अधिक 
न हो करनेकाअधिकाररहोगा॥ 












दिम्दुस्तानका दण्डसग्रह । २१ 


 # परन्त शतं यह है जब कोई" अपराधी यरूप अथवा 
अमिरिका भिना "जारी होनेएेक्ट के ठेखानुसार अधिकारी 
आज्ञा दंड अथवा देश निकाटडा जिसकी म्याद्‌ दश बरस 
कीडहो परन्तु जन्मभरकोनदहो तो अओदाखत उसको 
कटिन सेवा दंड करेगी जिसकी स्यादः बरसकीहो 
अथव अधिक न जन्मभरकी होगी ॥ श 


दंडकी स्याव के विभाग ] ( ५७ ) दंड छो म्याद्‌ के विभाग 
करने मं जन्मभरका देश निकाला बीस वरस के देशं 
निक्षाटे के बरावर समञ्चा जायगा ॥ 


जिन अपराधियों को देदानिकाछ्के ` ( ५८ ) हरएक सुक्दमे में 
देडकी आज्ञा हृईहो वहदेश निकार - जिस्म आज्ञा देशनिकलि 
हने तक किसभाति रक्वे जायगे- की हट हो देश- निकाला 
होनेतक अपराधी उसीभाति रक्खा जायगा मानो कठिन 
कैद की आज्ञा उस्कों दः हे सम्मा जायगा फि उस कैदं 
के समय मं देश निकार दंड भुगतता हे ॥ 


किसर हारे केद किप्तनगह } ( ५९ ) हर .सुकष्मं मे जिसमें 
देश्ष निकारा होसक्ता दै | अपराधी ७ बषं या.उससे अधिके 
म्यादकी कैद के दंड योग्यो दंड करनेवारी अदाटतकी 
अविकारदोगा छि चाहे तो केदका दंडदेने के बदङे अपराधी 
कोकिसी म्यादकेखियि जो सत बरससे कमतीन 
हो ओर जितनी म्याद्‌ की कैद उसको इस संग्रह केः 
अनसार हो सक्ती दो उससे भधिकनहो देश निकाठे 















1 , 


१ । ॥ कि इड 0 | हो | । 
ह.) १॥ ; ५ ॥, त 


_ # यहे सवाह ता ५९ दकदर० सन्‌१८७०६० की द ` प्रय यताम्‌ वसा ५९ दतटर० सन्‌१८७०० की दा ३ के रिया 
से बाद्म 0 
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॥ || ड 
मर दिन्दुस्तानका द॑ण्डसग्रह । 


कंद आधी परधी कठिन अ- ¶ (.६० ) हरएक म॒कदमे मे जिस 
यवा साधारण हले सकेगी- । मे अपराधी कोदोनो प्रकार कीं 
कैदमे से कोई होसकती हो दंड करनेवाङा अदालतको 
अधिकार होगा किदंडकी आज्ञां यहभी हक्मदेदे 
कि संब कैद कठिन होगी अथवा साधारण होमी अथवा 
तनी कठिन ओर वाकी साधारणहोगी॥ ` *` 


धनकौ नी का दंड ] ( ६१ ) हर सुक्दमे म जिसम किसी 
मनुष्य के ऊपर कोड एेसा अपराध सावित हुआदहोकि 
जिं सके बदले उसके सब मार मिलि्कियत कीं जपी हो 
सक्तीहो तो जव तक वह अपराधी उसदंड को अथवा 
उसकी जो उसर्दडके पट्टे ठहरा दिया मयारहो 
भगत नले अथवा माफ़न करदिया जाय तव तकं उश्षको 
कृद मार मिद्कियत प्राप्न करने का अधिकारन होगा 










| उदाहरण 
देवदत्त जिप्तके उपर गवनेमेण्ट दद्‌ के विरुद्ध युद्ध करना सापवित हुभा 
अपने सघ मार भिस्कियत के जुप्री के योग्यहे ओर दंडकी आङ्ग 





होने से पीठे ओर भगव जाने मे प्रे ओर 
पिक्कियत्त जतै देवदत को मिरती कदाचित्‌ जरी ङी आज्ञा उसके मध्य 
न हई दं तो श्स अवस्था मे वह मिदिकियत गवनमेन्ट की होगी ॥ 











[निका दण्डसय्रह्‌ । ५३ 


किसी मनुष्य के ऊपर कोटे एेसा अपराधं साबित हो 

जिक्तके लिये देश निकाटे का दंड अथवा सात बरस से 
भधिकम्यादकी कैद काहोसक्ताहोतो उस अदालत के 
अधिकार होगा कि उसके स्थावर धनके टगान ओर 
म॒नाफ़ को देश निकाडे अथवा केद की म्यादतक मव्नं 

मेन्ट म जप रहने की आज्ञा दे परन्त उसमं से अपराधी 
के परिवार ओर आसरेवा्लो की आजीवकाके चयि 
उस म्याद्‌ तक इतना मि सकेगा जितना गवनमेन्ट के 
कै नजदीक उचित दहो॥ | | 


जरीमाने की तादाद्‌ ] ( ६३ ) जहां कदी जरीमाने की तादाद्‌ 
की अवधि नही लिखी वहां जरीमने को जो अपराधीके 
ऊपर हो सक्ता है व अवधि होगी परन्तु अत्यन्त न ज्ञेगीषा 
कद का दंड जवकि } -( ६४ ) हरएक . सुक्दमे म जिसमें 

जरीमाना न चुके | किसी अपराधी पर जशीमाने का दंड 
किया जाय ठंड करनेवाली अदात दड के सधम 
आज्ञा दे सकेगी कि जशैमाना न चुकविगा तो अपराधी 
तमीःस्यादतकं केद.भगतेगा ओर यह कैद उस कैद से अधिक 
होगी जो उस्र अपरधीको डमं की गद्‌ हो अथवा 


किसी दस्र ठंड फे बदटे ठहराई गदं हो ॥ 


जरीमाना न चुकाये नाने फे बदछे ) ( ६५ ) कदाचित्‌ अपराधी 
केदकी म्याद्‌की अवधि नवकि | जरीमाना ओर कैद दोनो 
अपराधं जरीमाने ओर कैद दोनों के ' ~~ के योग्यो तो जशै- 

गो- क माना ना न चुकाये जने.के 




















॥ > 
२२ | दिन्दस्तानका दृण्डसंग्रह । 


कैद आधी प्रधी कठिन ज- र (,६० ) हरएक मुकदमे म जिस 
थवा साधारण दो सकेगी- ¦ मं अपराधी कोदोनौ प्रकार कीं 
कैद मे से कोई होसकती हो दंड करनेवाडा खदाखतको 
अधिकार होगा किदड की आज्ञा यहभी हक्मदेदे 
कि संब कैद कठिन होगी अथवा साधारण होगी अथवा 
इतनी कठिन ओर वाकी साधारणदहोमी।॥ ` * 
धनकी नप्री का दंड ] ( ६१ ) हर मुकदमे म जिस्म किसी 
मनुष्य के ऊपर कोड एसा अपराध सावित हुआ 4६4 हो कि 
जिसके बदरे उसके सव मार मिल्कियत की जघ्ी हो 
सक्तीदहदो तो जव तक वह अपराधी उस्दंड को अथवा 
उसको जो उसरर्दंडके पट्टे ठहरा दियामयाहो 
भगत नले अथवा माफन करदिया जाय तव तक उसको 
कु माट मिटिकयत प्रान्त करने का अधिकारन होगा 
` उदाहरण. र 

देवदत्त जिसके ऊपर गवनमेण्ट हिद के विरुद्ध युद्ध करना सावत हु 
अपने सव मारु भि्कियत के जप्नी के योग्यदहे ओर देडकी आङ्ग 
होने से पीडे ओर युगव जाने मेः पिरे देवदत्त का बापः मरा. ओर 
पिल्कियत जै देवदत्त को भिरती कदाचित्‌ जरी ी आज्ञा उ 7 मध्ये 
न हृ द्य तो शस अवस्था में वहं मिरिकियत गवतमेन्ट की : 
नृषीदेसे मपराधिर्यो के माक } { ६२ ) जब कि स सी ो मनुष्य ५4 



























दिन्दस्तानका दण्डसप्रह। २३ 


किसी मनुष्य के ऊपर कोई ठेसा अपराध सावित हो 
जिक्के लिये देश निकारे का दंड अथवा सात बरस से 
अधिकम्यादकी केद काहोसक्ाहोतो उस अदात को 
अधिकार होगा कि उसके स्थावर धनके मान र 
म॒नाफे को देडा निकारे अथवा कैद की म्याद्‌ तक गवर्न- 
मेन्ट म जपन रहने की आज्ञा दे परन्त उसमं से अपराधी 
के परिवारः ओर आसरेवासलों की आजीवकाके खये 
उस म्याद तक इतना मिर सकेगा जितना मव्न॑मेन्ट के 
क बजदीक उचितदहो॥ 


जरीमाने की तादयद्‌ ] ( ६३ ) जहां कद जरीमाने की तादाद 
की अवधि नदीं लिखी वटं जरीमने को जो अपराधी कै 
ऊपर हो सक्ता है व अवधि होगी परन्तु अत्यन्त न लेगी 
कद का देड वकि } -( ६४ ) हरएक  म॒कदमे मँ निसं 
 जरीमाना न चके- । किसी अपराधी पर जरीमने का दंड 
किया जाय दंड करनेवाटी अदाखत दंडके साथे 
आओन्ना दे सकेगी कि जशमानान चकविगा तो अपराधी 
तमीं स्वादतरकं केद.भगतेगा ओर यह कैद उस कैद से अधिक 
होगी जो उल अपराधीकोदंडमकी गहै हो अथवा 
किसी दसरे ठंड के बदले ठहरा गहे हो ॥ 


जरीमाना न चुकाये जने के बे ) ८ ६५ ) कदाचि नेत अपराधी 
कैदकी म्यादकी अवधि नवकि | जरीमाना ओर कैद दोना 
अपराध जरीमनि ओर कैद दोनोँके [ दंडो के योग्य हो तो जशै- 
ग्य हि~ * 6 माना ए न चुकाये जनेके 

















५, दिन्दुस्तानका दण्ड सग्रह । 


जरीमाना न चुक्ने के ) (६६) कैद जो अरीमाना न चुक- 
बदले कैद का भकार । ने के अदालत ठहरावेगी उसी प्रकार 
की होगी जिसके योग्य अपराधी उस अपराघ के वदले हो। 
जरीमाना चुकयजाने के ] ( ६७ ) कदाचित्‌ अपराध केवख 
बदले कैद की स्याद नव | जरीमाने के दडयोग्यहोतो -म्याद 
करि अपराध केवत्त जरी- { कैद की जिसकी आज्ञा अदात 
मानि के देड योग्य- | अपराधी को जरीमाना न चुकने 
करे बदरे देगी नीचे छख्खि ` हिसाब से अधिक न होगी 
अर्थात्‌ दो महीने तक जबकि जरीमाना ५०) ९९ से बहती 
न हो-चार महीने तक जबकि जशमाना १००) से बढ़ती 
नहो ओर छः मीने तक वाकी सव अवस्था म 
यह कैद जरीमाना चुकाते } (६८) कैद जो जरीमाना न चुकं 
दी भुगत जामगी- 4 ने के बदटे कीजाय उसी समय 
वीतजायमी जबकि वह जरीमाना चका दियाजाय अथवा 
कानन की रीति से वसू होजाय ॥ 
व्यर्तात होना इस कैदका › ८ ६९ ) जशैमाना न चुका> कते 
जवि जरीमाने का कुर ˆ बदटे म्याद्‌ कैद की ठहरा गहं 
भाग चुक्रा दियाजाय- | हो उसके वीतने से पडले कदा # 
चित्‌ जरीमाने का कोई एला भाग चुका दिया जाय अथवा 
वसूल होजाय कि जितनी म्याद्‌ भुगत ली हो वह वाकी 
` बिना चुके जरीमाने से समीभूत हो तो वह कद उसी समय 
व्यतीत समञ्च जायगी ॥ 
उदाहरण. क 
म देवदत पर १००) जरीमाने का हुआ ओर जरीमाना न चुकने के 




































| दिन्दुस्तानक्रं दण्डसश्रह | २९ 
महीना बीतने से पिरे ७५) ₹० अरमा के चुक जायं अथवा पसक 
होजायं तो देवदत्त पदिखा महीना व्यत्तीत हातेदी तुरत छोड द्धि जायगा 
ओर कदाचित्‌ ७५) पिला महीना व्यतीत होने के समय या उसे 
पदि किसी समय नवतक कि देवदत्त कैद में है चुकादिया जाय अथवा 
वसुर करखिया जाय तो देवदत्त तुरंत छोड दिया जायगा ओर कदाचित्‌ 
५०) कैद केदो महीने बीतने से पदे चुका दिया या व॒घ्रुल कर लिया 
जायतो दो महीने व्यतीत दोतेदी देवदत्त छोड दिया नायगां ओर 
कदाचित्‌ ५०) दो महीना व्यतीत हाने के समयया उससे पह जबतक 
कि देवदत्त कैदमेंदै चका दियालजाय या वसरु करलिया जायतो 
देवदत्त तरत छांड दिया जायगा ॥ 


जरीमाना छः वरस के भीतर } ( ७० ) जरीमाना अथवा उस 
याकेद्की म्याद्‌ मेक्सी ¡ का कोई बिना चुकाहुभा भाग 
समय वरू होसंके- , | दंड की आज्ञा होने से छः बरस 
के भीतर किसी-मय वसू होस्रफेगा ओर कदाचेत्‌ 
उस ठंड की आज्ञानुसार अपराव छः बरस से आधेक 
म्याद्‌ कीकैदडकादहआ हो तो उस स्याद को व्यतीत होने 
से पहले किसी समय वसन्त होसकेगा ओर अपराधी. के 
मरजने से वह माल मिल्क्ियत जो उसके मरने 
अपराधी के मरजाने से उसका } के पी कान्‌नानुसार उसके 
मार मिर्कियत छूट न जाय- । ऋण की जिम्मेदारी से छट 
न जायगी- ^ 





अवधि उत अपराध के दे की जो } ( ७१ ) जब कोई अप- 
कईं अपराधे मिलकर वनता दो- । राध कटं कामो से बनता 
हो ओर हरएक उन का्मोमेसे आप भ्री.अपराध हो 
तो अपराधी अपराधो मेसेएक से अधककाटडन 


किया जायगा सिवाय उसके जरां इस विषय मं 








२६ `  दिनदुस्तानकः दण्डसंग्रह । 


स्पष्ट ठेख हो * जव, कोषे काम एेसा अपराध हो- 
जो किसी समय प्रचटित कानन के दोया-अधिक अर्गर 
वर्णन हो जिसमे अपराधो का वणन भओरदंड का लेख 
हा या एेसे कामो जनम से एक का अधिक संग्रह्‌ हरएक 
काम अपराध है सवके सव इकटे होकर कोई ओर अपराध 
वन जायो अपराधी कों उस सजा से आधिक किन 
दंड न दिया जायगा जिसको अदात यथोचित्‌ अपराघष 
किसी एक अपराध उक्त अपराघोके ठेख फी ठहरा 
हदं क्ररसक्ती हे ॥ 


उदाहरण 


देवदत्त ने विष्णुमित्र को ठदकी.की पचास चोट मारी यहां होसक्ता हे 
कि देवदत्त ने जानव्र कर विष्णुमित्र कों दख पहुचाने अपराध इससब 
मार पीरके द्राराफिया दहो ओर यदभी कि चाहे उन चोर्येमे से जिन 
को मिखाकर वह सब मार पीट भिनीगई दर एक के द्वारा कियादहो भर 
ओर कदाचित्‌ एेसा होता कि देवदत्त हर एक चोट दे वद्रछे देड के योग्य 
होता तो उसको पचास वर्ष तक केद्‌ अथांत्‌ प्रसेक चोर के बदले एक बुरष 
क्री कैद होती परन्तदेमान होगा उप्तको सद मार पीट के बदरे केवल 
एकदी दड होसकेगा ५  . 





(इ ) परन्तु जिस समय देवदत्त विष्णुमत्र.को मार रहा था कदाचित्‌ 
हरमित्र बीच में बाता ओर देवदत्त जानम कर हरमिन को चोर मारता 
तोजो चोंट इरमिज के भारी जाती कोडभाग उसकामकान होता जिसके 
द्वारा देवदत्त जानवर कर विष्णुभित्रकों दुख परटुचा रहाथा इसरिये देवदत्त 
इस योग्य होगा किं एक तो विष्णुमित्र को जानवक्कर दुःख पचाने के 
बदरे ओर दूसरे हरमित्र को चोटमारने के देदपत्रै ॥ ( 





ऋ रेखदफा ऽ मे दफा ४णेक्द ८ सन्‌ १८८२ ए" के जरिया से 
बहादर गहे १ 
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देड किसी मनुष्य को जो अनेक अपसो । (७२) सब सुकदमो 
मेसे एक का अपराधी ठहरे ओर हाकिम | म लिनम किसी मन- 
की तनवीनमेंङ्िखादो कि निश्वयनही र| ष्यकेमध्य यह तजबी- 
किश्नअपराधोमे से किसका अपराधी! जकीजायकि फलार 
ने अनेक अपराधो मेसे छिसी एक्‌ का अपराधी हे परत 
संदेहं इस बात काहे कि उन अपराधोमेसेकोनसेका 
अपसधी हे ओर दैड भी सबका एकसा नहो तो उन अष- 
राधा मेसे जिस किसी का दंड सबसे कमती दोगा उसी. 
का दड वह अपराधी पविगा॥ | 
एकान्तवंपि ] ( ७३ ) *जवकभो कोटे मनष्यकिसी एेसे 
अपराध का अपराधी ठहरे जिसके लिये इस सं्रह के 
अनसार २ अदारत को अधिकार कठिन केदके दैडदेने 
हे तो अदात अपनी तजवीज के हारा आज्ञा 

सकेगी कि जितनी म्याद अपराधी को हृड्‌ हे उसके किसी 
भाग अथवा भामो तक जो तीन महीने से अधिक नहो 
अपराधी एकान्त वधि मं नीचेखिखे अनसार रक्खा जाय 
अथात्‌ जव कैद की म्याद्‌ छः महीने से बढती न होतो 
किसी समयतक जो एक महीने से अधिकन होगी 
ओर जव कैद की म्याद्‌ छः महीने से अधिकन होगी 
ओर जव कैद की म्याद्‌ छः महीने बहती ओर एक वषं 
से कमती होगी तो किसी समय तक जो दो महीने से 
अधिक नहीं ओर जव कैद की म्याद्‌ एक बुष से बदती 
होतो किसी समयतकजो तीन महीने सेअधिकनहोगी॥ 
 पकान्तवेधि ॥  ( ७४ ) एकान्तवबोधे का दंड करने म यहं 
अवधि 4र्धि कमी एकही बेर १४ दिनि से 








` से अवक्‌ न 
_ होगी ओर दो बेर की बन्धि मं उतनहीदिनसेकमतीका होगी ओर दो बेर की बन्धि म उतनी दिनसेकमतीका 
 # यद्‌ शद्ध दफा देक्ट < सन्‌ १८८२ ६० के अनुसार बडा गहे- . 
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अन्तर न होगा ओर जवकि कैद की स्याद तीन बसे 
अधिक होती एकान्तवधि उस सव म्याद्‌ के किसी एक 
महीने मे सात दिनसे अधिक न होगी ओर कमतीसे 
कमती इतनाही अंतर वीचमें छोडना पडेगा॥ 

दंड उन मनुष्यों को जो एक वेर अपराधी } (७५) जो कोड मनुष्य 
ठहर कर फिर किसी अपराध के अप- एक वेर अपराध किसी 
राधीटदेरे जिसका देड वीनवष कीकैदहो | एेसे अपराध का जिस 
का रदड इस संम्रह के अध्याय १२ या १७ अनुसार दोनो 
मे से किल्ली प्रकार की केद तीन बे अथवा उससे अधिक 
म्याद्‌ तक है ठहर कर फिर अपराधी किसी अपराध का 
जिसका दंड उन्ही दोनो अध्यायमे से किसी के अनुसार 
दोनोमेसेि किसी प्रकार कीकेद तीन वषं तक्र अथवा 
उसके अधिक म्याद्‌ तक होसक्ती दहो टहरे तो पीडे के 
हर एक अपराध के बदरे यह जन्म भरे देहा निकले 
अथवा जितना दंड उसको उस अपराध के वदटेहो 
सक्ता हो उसके दमने के योग्य होगा परन्त दस्र वरससे 
अधिक कैद के योग्यकभी न दहोमा 


चौथा अध्याय ` 

















साधारण इट का वणन . 
वह काम निसो कोर देषा मतुष्य करे) ( ७६ ) जिस किसी 
जिसपर उघतका करना अवश्य हो अथवा | काम को कोड ठेसा 
जो व्रत्तान्तकों यथार्थन समञ्च लेनेसे ्‌ + मनुष्य कं रे निस 










दिन्दुस्तानका दण्डसग्रह । १९ 


होयाजो कानन का मतल्वं शद्ध समञ्नेसे नदीं 

त॒ किसी ब॒त्तान्त को यथां न समन्नटेने के कारण 

शद्धभाव से अपने ऊपर काननानसार उसका करना 
अवदय जानता हो अपरान होमा ॥ 
्  ७८।९९५॥ हा | | 

(अ ) देवदत्त एक प्िपादी ने अपने अफसर की कानूनानुपार आत्ता 
से वहूत्से मनुष्यां की भीदपर बन्द्क छोदी त्तो देवदत्त ने कु अपराध 
नकिया॥ 

(इ ) देवदत्त किसी अदाखत के अदृखक्रार को उस अर्दारुत की 
आज्ञा हृं करि हरमिजर को पकडो ओर देवद्तने यथोत पूपा करके 
विष्णुमित्र को हरमित्र जानकर विष्णुमित्रको पक्डातो देवदत्तने कुङ्‌ 
अपराप नही करिया ॥ ~ ध 0 

म किसी हाक्िमि का नवं 3 ( ७७ } कोई कामे जिसको 
कि वह न्यायकरनेको वैराशे ॥ कोटं हाकिम उस समय करे जव 
कि वह न्याय करने मं किसी कान॒नानसार मिखेहए अभथि- 
कारकौोयारेसे अधिकार को जिसका काननानसार 
मिना वह शद्धभाव से. निश्चय मानरहा हो वतेता दहो 
अपराघपन होगा 


कामजो किसी अदात की तजवीज | (७८ ) क्ैकाम जिस 
अथवा जङ्गानुसार किया नाय- ज का.करना किसी अदा 


0 ॥ 


लखतकी तजवीज अथवा आज्ञा्नसार अवश्य अथवा उचित 
| न एसे समयम 

















ने का र अधिकार न भी हो तवर 
मन॒ष्य शद्धभाव से निश्चय मान 





काम को करनेवाला 
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रहा हो कि उस खदाख्त को एेसा अधिकार प्राप्चहे ॥ 
काम कियाहूजा किसी एसे मनुष्य का जनित्र } ८७९ ) कोई काम 
को उसके करनेका अधिकारहो या जो ठता- ¦ किया हुआ किसी 
न्त अशद्ध समभने से उसकाम के करने का { तसे मनुष्यक्रा जिश्ल 
अधिकारी अप्ने को समता रो- | को कृन॒नानुसार 
उसके करने का अधिकार हो अथवा जो अपने तर शद्ध- 
भाव से वृत्तान्त को यथार्थं न समञ्जन से ओर न किसी 
कान्‌नका मतरब अशद्ध समञ्मने के कारण उसके करने 
का अधिकारी काननानुसार निश्चय मानरहा हो अपराध 
न गेना जायमा॥ 
4 उदाहरण 

देवदत्त ने विष्णुमित्र को कुछ एसा काम करते देखा कि जिसको वह्‌ 
समा कि ज्रातघात हे ओर देवदत्त ने अपनी बुद्धि को जहांतक होसका 
शद्धभाव से दोडाकर उस अधिकार के वर्तने में जो कानूलन सष मनुष्यो 
को दिया है कि ज्ञातघात के अपराधेर्यो को जवक्रि वे उस अपराधको 
कररहं हे पकडे विष्णुमित्र को किसी यथोचित अधिकारी के सामनेराने 
के खयि पकडा तो देवदत्त ने कुछ अपराध न किया यद्यपि पीद्ठे यहभी 
सावित्र दोजाय कि विष्णुमित्र वह काम अपनेरक्षाकेय्यिकरस्हाथा॥ 
नीति पूर्वक कामके करने मे देव- ) । ( <० ) कोई काम जोबिन 
योग से कुछ का कुह होजाना- | कप्रयोजन अधवा निना 
तन के किसी नीति पवक काम को नीति पर्वक भां 


















अपराघ न मिना जायमा ॥ ५५ 
कुरहादी से कररहा था बे मेंस: दी उः जै 
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कदाचित देवदत्त की ओर से यथोचिक् सार्व्॑ानी होने में कुह कसर न 
ई तो उसका काम क्षमा करने के योग्य है ओर अपराधी नहीहै॥ 
काम निप्तसे कृ ज्यान होजाना } ( ८१ ) कोह काम केवर 
सम्भवित हा परन्तु कु्रयोजन के | इसी कारण अपराध गिना 
विना दुसरे ज्यान के रोकने के | जायगा फिकरनेवाखेने उस 
चि कियागया हो- । से ज्यान का होना अति सेभ- 
वित जानकर उसको किया कदाचित्‌ ज्यान पहंचाने के 
किसी कूप्रयोजन से न किया गया हो परन्तु शृदधभावसे 
किसी के तन अथवा धन को दसरे ज्यान के रोकने अथवा 
वचने केः प्रयोजन से कियागया हो ॥ २ 


विवेचना-एेसी अवस्थामे यह वात निश्वय करनी 
होगी कि जिस ज्यान के रोकने का प्रयोजन किया वह 
दसप्रकार का ओर एसा स्म्भवितया यान जिसके 
कारण उस कामि ज्यान का होना अंति सम्भवित 
जानकर भी उसके करने की जोखिम उठानी उचित 
अथवा क्षमा करने के योग्य समभी जाय ॥ 


॥ उदाहरण 1 
(अ ) देवदत्त किसी धुवी नावके कमान को एकाएकीं बिना अपने 
कमर अथवा सावधानी के रसा योग आपडा करि जवतक अपनी नावको 
रोकैही रोक तवतक रामधान नाव को जिसमे २० अथवा ३० मुस्ीफुर 
ये अवध्य टक्कर रछगती जानपदी ओर ट्र बचाने का केवर यदी उपाय 
था किदेवदत्त अपनी नाव का यह दृ्री ओर फेर देता ओर यह फेरने 
से जोखिम इस बातकीथी किं ओर एक नाव रुद्रशरनाम को निसं 
केव दो दी मसाभिर टक्कर रखगती परतु उसका वचना भी संमवितिथा 
यहां कदाचित देवदत्त अपनी नाव का मुह रुद्रक्षरनावकां टद्करदनेकं 
भयोजन विना ओर २ 
बचाने के निमित्त श्रुद्धभावसेफेरदेतातो किसी अपराध का अपराधी 











३२ दिन्दुस्तानका दण्डमंग्रह । 
न गिनाजाता यद्यपि उस इस काम से जिसको वह जानता धा क्रि 
इससे सुद्रशर नाव को टक्कर गती अति सम्भक्ति हे स्द्रशर को टक्कर 
मी छगजाती कदाचित्‌ यह बात निश्चय पाईं नातती कि जिस विपत्ति के 
धृचाने के भयोजन से हमने यह काम्‌ किया वह एसी थी किरुद्रशर नाव 
को उ्कर दिलाने की जोखिम उटानी क्षमा के योग्य दे ॥ 
 . (इ ) देवदत्ते एक बडी भारी आग लगानेके समय आगका फैटना 
तेकने के दयि घरों को गिराया ओर यहकाम उतने शुद्ध भावसे मनुय 
का जीव अथवा धन वचानेके मयोजन से करिया यहां कृद्‌ाचित्‌ यह वात 
पाई जाय कि जो ज्यान रोका जाने को या ब्‌ इसप्रकार का ओर इतना 
 सुम्भुविव था जिससे देवदच का काम क्षमा के याम्य हृजा तो दघदत्त 
क्रिसी अपराध का अपराधी न गिनाजायगा ॥ 
काम सात वर्ष से नीचेकी अवस्था] (८२) कोद कामजो 











किया 
वरस से नीचे की अवस्थाके बालक { हआ सात बरस से ऊपर 
का नि्तकी समर यथोचित्‌ पकीनदो ¡ ओर १२ बरस से नीचे 
प्षावट को पह हो कि उस विषय मे इतने कामके 
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दिन्दुस्तानका.-दण्डसंग्रह । ` ३३ 


काम किसी मनुष्य का जो अपनी }, (<) कोड कासाकेया हा 
इच्छा के विरुद दिप हए नशेके + किसी एसे मन॒ष्य काजो 
कारण बिचार करने को अपतमथं हो | उशके करने के समय नके 
कारण उस्काय का गृण अथवा यह बात फे यहःकाम 
अनीति है अथवा कानन के विरुद्ध हे जानने को अस्तमय 
लले अपराध न होगा कदाचित्‌ जिस वस्त मेस नशा 
हआ वह उसके बिना जाने अथवा उसी इच्छा के विरुद 
उस्कोदीगडंहो॥. 


जिस अपराध के खयि कोई विरेष ) ( ८६ ) उन अवस्थाओंमं 
ज्ञान या प्रयोजन अवश्य हां उन ॥ जिनमं कोटं काम अपराध 
कोकदाचित्‌ कोई मनुष्य नशेमेकरे | न गिना जाता हो जव तक 
कि किसी विशेष ज्ञान अथवा बिशेष ज्ञान अथवा विंडोष 
श्रयोलनं से न फिया जाय कोरे मनष्य जो नशेः उस 
काम को करेगा उसी योग्य होगा मानो उसको वही ज्ञान 
थाजो होसक्ता कदाचित्‌ वहनरोमन होता सिवाय 
इसफे कि जिस वस्त॒ से उसे नदा ह वह उसके विना 
जाने अथवा उसकी इच्छाके विरुद उसको दी गहं हौ ॥ 
कामजो बिना प्रयोजन या विना इस } ( ८७ ) कोड कामन्ञिस 
बात के कि इसमे किसी मनुष्यको प्रत्यु | से मृत्यु अथवाभारी दुःख 
अथवा भारी दुःख होना अति संभवित | करने का प्रयोजन नहो 
हे उसी मनुष्य की राजी से किया जाय 




















३ हिन्दुस्तानका दण्र्मग्रह । 


होजाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करने विने 
किया होओरनकिसी एेसे ज्यान के कारण मिना जायगा 
जो उस काम के करनेवाल्ेने जानं खियादहो कि ऊषर 
खि प्रकार के किसी मन॒ष्य को जितस्ने उस ज्यान की 


जोखिम अगीकार करनी हो जाना अति सम्भवित दो॥ 
उदाहरण 
देवदत्त ओर विष्णमित्र मन बहराने के स्यि आपस मे पराखेखनेको 
राजी हुए ओर इस राजी से यह बात समभी गरं कि पासेखनेर्मेजो 
कुद ज्यान विना कपरके किसीको होजाय उक्तका सदना दो्नोने 
अंगीकार किया देवदत्त ने जब्रकि वह विनाकपट के खरता था विष्णुमित्र 
कोंचोरदीतो देवदत्तने कुछ अपराध नहीं किया॥ ९ 
कामनो मृत्यु करने का प्रयोजन } (८८) कोट काम जिस्रसेकिसी 
बिना शद्धभावसे किसी मनुष्यकी | की मृत्य करने का प्रयोजन 
राजी से उसके भले के स्यि नहो किसी रेस न्यान के 
क्या नाय- ` कारण अपराध न गिना जाय- 
गाजो किसी मन॒ष्य कोजिसके भटे के खिये वह काम 
किया गया हो ओर जिसने उस ज्यान का स्षहना अथवा 










प्रयोजन करनेवखे ने किया हो अथवा जिसका होः ना 
करनेवाले नै अति सम्भवित जानलियादो 

| , उदाहरण 2 
देवदत्त एक डाक्टरने यह वात जान इकर कि फलानी चीरप 
से मृत्यु विष्णुमित्र कीजो एक बहेदुलके रोगे फेषाहै होनी अति 
सम्भवित परन्तु विना मयोजन शस बातके किं विष्णुमित्र की पृत्युहो 















दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । ३९ 


कामजो णद्धभाव से किमी वाल्क { (६९) कोड काम जो 
या सिदी मनुष्य के मे के श्य | शद्ध भावसे १२ बरस से 
उसके रक्षक की ओर से अथवा | कमती अवस्था के अथवा 
राजी से किया जाय ॥ सिडी मनुष्यके भटे के 
लिये उसके रक्षक की ओर से जिसकी नीति पवक रक्षा 
मं वह मनष्य हो अथवा रक्षक की राजी से चाहे प्रगट 
हो चाहे अप्रगट किया जाय किसी ज्यान के कारण नजो 
उस काम से होजाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन. 
करनेवरेने किया हो अथवा जिसका होना करनेवाले 
ने अति संभवित जान छिया हो नीचे लिखे नियमा 
नसार अपराधन गिनाजायगा॥ 


प्रथम-यह छूट प्रयोजन करके किसी की म॒त्यु करने 
अधवा मृत्य का.उयोग करने से सम्बन्ध न रक्यखेमी ॥ _ 

दसरे-यह छट किसी काम के करने से जिसको 
करनेवखा जानता दहो फि इससे मत्य का होना अति 
सम्भवित है सम्बन्ध न रक्खेभी सिवाय इसके वह काम 
मृत्य अयवा भारी दुःख के रोकने के निमित्त अथवा 
किसी बडे रोग अथवा दुचेखता के मिरे के निमित्त 
किया जाय ॥ | 

तीसरे-यह कट जानवजञ् कर भारी दःखं उत्पन्न कर्मे 
से अथवा उत्पन्न करने का उद्योग करने से सम्बन्धन 
रक्खेगी सिवाय इसके छि मत्युं अथवा भारी इम्खके 
सेकने के. निमित्त. अथवा किसी बडे रोम अधवा दवं व र्ता 
के मिटाने के निसित्त किया जाय ॥ ` + 




















कष्ट सलेके जय केल्यिदेलोदफादैरकेनियम॥ ` ` 





दक्ष दिन्दुस्तानक्री दण्डरसग्रह्‌ । 


सम्बन्ध न रखती हो सहार्यता पहंचाने के अपराधसे 
सम्बन्ध नरखेगी ॥ 
उदाहरण | | 

दवदत्तने शद्ध भाव प अपने वारक के भेके लियि विना उसकी 
[जाक यह्‌ वात जान वभकर कि उक्षका अम चिरवाने स उप बरक 
की परत्यु होनी अति सम्मत्रित हे परेतु उस बालक की मृत्युका भयोजन न 
करके किरी डाक्टर से पथरी निकख्वने के ट्ियि उस वाटकका अंम 
चिराया तो देवदत्त से यह्‌ छट संबन्ध रक्सेगी क्योकि मयोजन उसका 
बारकके इखाजसेया॥ ॥ 
रानी जो जानी जाय कि 
भय अथवा धोखे दी गर । गिन गि जाय कि संग्रह्‌ के 
किंसी दकम प्रयोजन कीम्हुहै कदाचित्‌ वह्‌ राजी किसी 
मनुष्य ने हानि केडरसे अथवा किसी वृतान्त को यथार्थं 
न समञ्ने से दी हो ओर कदाचित्‌ उसं काम काकरने 
वाला मनुष्य जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेत्‌ 
रखता हो फ यह ऊपर कहेहए भय अथवा यथार्थ न 
डने के कारण दी गर्ह ॥ ५९ 
















सम्य 
राजी किसी वालक अथवा ] अथवा जव वह राजी किसी रेजते 








काम जा इस बातत कां छोड कर्‌ कि] 
राजी दने वाले मनुष्य को उससे ज्यान | । 





दिन्दुस्तानका दण्डसग्रह । . ३७. 


उनसे कुक ज्यान उस मनष्यकों जिसने अथवा जिसके 
लिये राजी दी गंदे पहुंचा अथवा पहुंचने का प्रयोजन 
किया गया अथवा पहुंचना अति संभवित जाना गया 
आपही अपराध दहो ॥ | । 


७ न. ~" `". उदाहरण 1 
पेट गिरवाना सिवाय इसके कि शद्ध भावसेष्वी का जीव वचने के 
ख्यिदहोश्स बातको छोडकरमभी कि उसमें कुङ्‌ ज्यान उमसन्लीको 
ह्येजाय अथवा होने का भयोजन किया जाय आपद्य एक अपराध है वष्ट 
उस ज्यान करे कारण अपराधनहींहै ओर पेटके गिराने के मध्ये राजी 
उस शी की अथवा उसके रक्षक की उस कामको उचित बनातीदो \ 
कामजो शुद्धभावसे किसी (९२) कोड काम किसी एसे 
मनुष्यके भलेकेियि विना ज्यान के कारण जो उससेकिसी 
राजी के क्या नाय मनुष्य को जिसके भटे केलिये 
शुद्धभाव से वह काम किया गयाहो होजाय यद्यपि उस 
मनष्य कीषिनाराजीके भी हो अपराध नदे 
कदाचित्‌ अवस्थाएेसी हो कि उसमं.उत मनुष्यको 

















ओर मन॒ष्य जिसकी वह कान॒नानुसाररक्षा मं 
निस मि उस कामके मध्ये जो भटे के लिये 





प्रथम-यह छट प्रयोजन करके तु स उत्पन्न करने 
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३८ हिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह 


भागी दुखके रोकने अर्थवा किसी भारीरोग अथवा दुबेखता 
के मिटाने के निमित्त किया जाय ॥ 


तीसरे-यह छ्ट जानत्ूञ्ञ कर दुःख उत्पन्न करने 
अथवा दुख उत्पन्न करने का उद्योग करने से संम्बन्धं 
न रक्खेमी सिवाय इसके कि मृत्य अथवा दख रोकने .के 
निमित्त किया जाय ॥ 


चौधे-यह छट किसी एसे अपराध में जिससे वह द्र 
संबन्ध रखती हो ओर सहायता करने से संबन्धन 
रक्येगी ॥ । 
उदाहरण 
(अ) विष्णुमिज अपने घोडे से गिरके मष्कित दोगया ओर देवदत्त एक 
ाकंटर ने विचार किया कि विष्णुमित्र की खोपदुीमें छेद करना चाहिय 
करि फिर देषवत्त ने विना प्रयोजन करने के खयं पिष्णुमित्रके भ 
स्यि कियागया जबतक्र कि विष्णुमित्र विचार करभेके सिये फिर समय मा 
उसने पहर इद्ध भाव से उसकी खोपडी चीरी तो देवदत्तने कु 





















लगकर भारी घाव हआ तो देवदत्त ने कु अपराध नी मा 

(ड) देवदन्न डाक्टरने ध किसी बार्क कोरेसी चोटें देखा 9 
सम्भवित हुआ करि कदाचित्‌ तत्का चीर फांड्‌ न : (ये तो यह चोट 
 मूत्युकारक हांगी परन् अवसर इतना नथा किष बाखक के रक्षक की 
राजी पी जाय इसलिये देवदत्तने शुद्धभाव से उस बारक ॐे भले 


दिन्दुस्तानका दैण्डपग्रह । ३९ 


` (ए) देवदत्त किसी रेते मकानपर था जिशमे आग खगरदीथी मर एक 
बारुक विष्णुमिज्रमी उसके साथमे था नीचेरोगों ने कम्बरु पसारा ओर 
दवदत्तने उस बाछक को मकान की छतपर से कम्बल मे गिरने के लिये 
यह वात जानम कर किं इस गिरने सेहइस वारक का मरनानाभीं 
संभवित हे परन्तु शुद्धभावसे उस बाछक को मारने ऊे भयोजन के विना 
ओर, उसके भरे के छ्य होढा इस अवस्था मे कदाचित्‌ वह बालक 
गिराने से मरभी गया तो देषवसने कद्ध अपराध नदीं किया॥ ` 
बिवेचना-केवख द्रव्य सम्बन्धी भला दफा ८८ व ८९ 
व ९२ के अथेमे भटान समञ्चा जायगा ॥ 
शुद्ध भाव घे ( ९३ ) बतला देना किसी बात का शद्- 
कद्ध कदेना । भाव से इसी कारण अपराध न गिनाजाय- 
गा कि जिस मनुष्य को वह वात बतलादी ग उसको 
उससे कु ज्यान होगया कदाचित्‌ वह बातः उस. मनष्य 
के भटे के छिये क्॑तलाईं गहैहो ॥ 


।  -उद््हेस्ण । 

देवदत्त डाक्टर ने शुद्धभाव सेक्सी रोगी से अपना बिचारांश कह 
दियाकित्‌.इस रोग.से वच न्दी सक्ता ओर वह रोगीरम्‌ दधकेसे 
मरगया ता देवदत्तने कृ्ध अपराध नहीं किया यद्यपि वह जानताभीया 
कि इस कने से उसरोगी की मरस्य होनी अति सम्भवित्तदै॥ 
कामं जिकके करने के यि कोई मनु- } ( ९४ ) सिवाय ज्ञात- 
ष्य धमकी के द्रारा बेवस क्याजाय- | घात ओर राज विरुद्ध 
अषरार्घो के दारा फियाजाय जिनका दंड वध है दूसर 
कोटं काम किया हुआ किसी देसे मतुष्य.का जो उसके 













दाचित्‌ वह मनुष्य उस कामको न करतां 
तो उसका फर तत्कार मृत्यु होताबेवस कियाजाय अप-. 


४० दिन्दुस्तानका दण्डसग्रह । 


राध नरहोगा परन्त॒ नियमे कि उस काम के करनेवारे 
मनुष्यं ने अपनी इच्छा से अथवा अपने को तत्काङं 
मृत्य से कोई कमती ज्यान पहुंचाने के हेतु सहितडरसे 
उस अवस्थामंन डाखा हो जसम वह इसभांति वेव 
किया मया ॥ _ 

व्विचना-कोई मनप्य जो अपम इच्च से अथवा 
मार पीट की धमकी से उाक्ओं के गोर मं यह वात 
जान वञ्जकर मिङे कि यह डाकू हेतो वह इस तु कि 
उसके साधिये ने जबरदस्ती उससे कों काम जो 
नानुसार अपराष है कराया इस द्ूट से सहायता न 
वेगा + 


विवेचना-२-कोरं मन्य जिसको उाकओ के गोख 
ने पकडकर ओर तत्काल मारडाटने की घमक्री देकर उस 
से जबरदस्ती कोई काम जो कृान्‌नानुसार अपराध है 
कराया हो जैसे किसी लुहार से किवाड्‌ किसी मकान के 
सुडवाये हो इस प्रयोजन से कि डाकू उसके भीतर 
धुसकर लूट कर इस दूट से रक्षापविगा ॥ 
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निजरक्चा का अधिकार 


कोईकामजोनिनरक्नाकेल्यि} (९६ )कोडंकाम जो निज 
कियाजाय अपराधः नहोगा- । रक्षा का अधिकार बतैने 
मृ फियाजाय अपरधन होगा ॥ | 
ओर धन की.रक्षा का अधिकार ] ( ९७ ) हरएक मनष्य 
को अधिकारहै कि दफा ९९के नियमों के आधीन रह 
कर रक्षा कर ॥ । 
` पहरे-अपने अथवा ओर मनर्प्यो के तनकी किरी 
एसे अपराध से जो मनष्य के तनसे सम्बन्धरखता हो ॥ 
द्सरे-अपने अथवा ओर किसी मनष्य के स्थावर 
अथवा गेर स्थावर धन की किसी रेपे कामःसेजो चो 
अथवा जोश अथवा उत्पात भथवा म॒दाखलखत बेजा के 
अयं अनसार अपराध हो अथवाजेचोशया जोरीया 
उत्पात या मदाखखतवेजा काउयोगहो॥ 
निज रभ्रा का अधिकार सिदी } (९८ ) जव कोटे काम जो 
श््यादे मनुष्यां के काम से- ¦ निस्लन्देह अपराध परन्त उस 
के करने वाङे की अवस्था की छटाईं अथवा ब॒द्ध के सिडीः 
धन अथवा नशो की वेसुधी फे कारण अथवा इस कारण 
कि उसने कोई वात यथां न समञ्ची अपराध न भगिना 
जताहो तो उखके रोकने के डिये अपनी निजरक्षा का 
अधिकार हरएक मनष्य को उसी भाति प्रा्ठ॑होगा मानौ 
वह काम अपराध दही है॥ [व 
(अ)-8ि मिते सिदीपन की 3 दशा मे देवदक्तःके-मारडालमे 
उद्रोग तो शिष्णुमित्र अपराधी किसी अप्यधकान हु परन्तु तोभी 


देवदत्त को अपनी रक्षा का अधिकार उसी भांति माप्त रदा मानो षिष्णु- 
भिभ्रसिटरीनथा॥ (5 | 














४२ दिन्दुस्तानका दण्डरग्रह 
(ई) देवदत्त रात के समय किमीयेमे मकान मेगया जिसमे जानेका 
बह कृननानुक्षार अधिकारी था ओर विष्णुमित्र ने"शुद्धभात्र से देवदत्त 
को चोर समभाकर उसपर उटेया क्रियातो इस दहेतु से कि षिप्णुभित्ने 
घोते मेँ उठेया किया विष्णुमिन्न अपराध किसी अपराध काना 
परन्तु देवदत्त को अधिकार अपनी रक्षा का उसी माति माप्त होगा मानो 
विष्णुमित्र घोसेमेनया॥ ॥ 
जिन कामों के रोकने के लिये निन निज 
रक्षा का अधिकार न हीगा- | का अधिकार किसी रेपे 
कामके रोकनेके लिये न होगा जिससे हेतु सहित इर 
त्यु अथवा भारी दुख कान हो कदाचित्‌ उसी ह काम 
को कोटं सवं सम्बन्धी नौकर श द्धभाव से अपनी नोकरी 
के कारण से करे अथवा करने का उदयोग करे यद्यपि वह 
काम कृन्‌न मं ठीक २ उचितभीनहो॥ ए 
रोकने के खयि न होगा जिससे हेतु सहित उरमृत्यु अथवा 
भारी दुख कान हो कदाचित्‌ वह काम किसी सने संन. 
न्धी नौकर की आज्ञा से उतत अवस्था म कियाजाय 
अथवा उसके फि ं त अ जने काः. कष द्योम - कियाजाय ज दि क ~ 
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 विवेचना-१--कोट्‌ मनष्यम निजरक्षा के.अधिकार से 
किसी पेसे काम के रोकने के लिये सहित न भगिना जायमा 
जिसको कों सवं सम्बन्धी नौकर अपनी नोकरी के 
दारा.करने का उद्योग करे सिवाय इसके किं वह येह बात 
जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह 
नुष्य जो इस काम को करता है सवं संबन्धी नौकर हे ॥ 


बिवेचना-२-कोहे मनष्यं किसी ठेसे काम के रोकने 

के डिये निजरक्षा के अधिकार से रहित भगिना जायमा 
जे किसी सवं सम्बन्धी नोकर की आज्ञा से किया जाय 

अथवा किये जाने का उद्योग किया जाय सिवाय इसके 

कि वह यह बात जानता हो अथवा निश्चवयमानने काहेत 
रखता दहो कि यहं मनुष्यजो इस कामको करता दहे 
इसी प्रकर की आज्ञा से करता है भथकाः सिवाय इसके 








कि करनेवाखा उस्र अधिकार को जिसके बरसे वह उस 
कामको करता हो वणेन करदे अथवा जो उसके षास 














तनक निन रक्षा का अधिकार \ ( १०० ) तनकी रक्षा 
रत्यु करने तक कव हो सकेगा- ¦ भवषिकार पिद्धली दफा सँ 


मों के आधीन स्हकर # 


# हिन्दुस्तानकः दण्डसंम्रद 


प्रथम-रे्ा आतता पन जिससे हेत सहित उर इस 
बात का पाया जाय कि कडाचित्‌ वह शेका न जायगा 
तो इस आतताइं पन का फट मृत्यु होगा 

दसरे-एेसा आतताईं पन जिससे हेत सहित डर इस 
वात का षाया जाय कि कदाचित्‌ वह रोकान जायमा 
तो इस्त आतताहं पनका फल भारी दुन होगा ॥ ` 

तीसरे-कोई आतता पन जो जबरदस्ती व्यभिवार 
-करने के प्रयोजन से किया जाय 

चोधे-कोईं आतता पन जो स्वभाव विरुद्ध कामातुरा 
प्री करने के प्रयोजन से किया जाय 

पांचर्वे-कोड आतता पन जो किसी जवरदस्ती पकड 
ठेजाने अथवा भगा टेजाने के प्रयोजन से किया जाय ॥ 
कटे-कोडं आत्ताईं पन जो किसी मनुष्य को अनीति 
म रखने के प्रयोजन से एेसी अवस्था मे कियाजा 
जव हेतु सहित डर उसको इस बात काहो कि इससे 
छरटने के लिये सब सम्बन्धी हकारो तक न पहैच सङ्कंगा ॥ 
यह्‌ अधिकार प्रत्युको छोड ( १०१ ) कदाचित्‌ अपराघ ऊषरं 


करद्‌ सरा कोई ज्यान पहा की. दफा ेखे हए ए क समे 
ने तक. कलहो सकेगा- ते किसी प्रकार कानहोतोतः 
की निज रक्षा का अविकार आतताईं को जानत्रूह 
मार ` डालने तक नहोगा परन्तु दफार९९ में च्खि हष 
मो के आधीन यहांतक हो सकेगा कि आतताईं को 
मृत्यु छोडकर दसरा कोई ज्यान षहंचां दिया जय ॥ ` 
तन की निनरत्ञा का } ( १०२ ) तन की निजरक्षा का अषि- 
बाति यत ध 1 कार उसीसमय प्राप ह होजायगा जब 
















































हिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । ४५ 
अपराध के उद्योग से अथवा प्रमकी से पायघ्नाय यद्यपि 
वह अपराध कियमभी न गया हो ओर यह अधिकार 


उतनेदी समय तक रहेगा जवतक कि तन की विपतिका 
तु सहित उर है ॥ 


धन की निजरक्षा का अधिकार } ( १०३) घनकी निजरक्षा 
मृत्यु करने तक कव होसकेगा- । का अधिकार दफार९९ मं 
खिलि हये नियर्मो के आधीन अनीति करनेवाखे को जान 
बद्यकर मार डालने अथवा ओर कोड ज्यान पहुंचने तक 

हलकेगा कदाचेत्‌ वह अपराध जिसे करने से अथवा 
करने के उदयोग से उस्र अधिकार का वतना अवश्य हुआ 
अगे ख्खि हए प्रकर्येमेसे किसी प्रकारकारो ॥ 

(१) जोरी ६ 

(२) राति के समयं घरं फोडर्ना- ` 

(३ ) उत्पात करना अगे के हारा किसी एेसे मकान 
अथवा डेरा अथवा नावपर जो मनुष्य के रहने के स्थान 
की भांति अथवा चीज वस्तु धरने की टर की भांति 





का पाया जाय कि कदाचेत्‌ निजरत्ता का अधिकारन 
बनं जायगा तो उसका परिणाम मृत्यु अथवा भारीद्खहोगा 
यह अधिकार मृस्यु को छोदकर दसरा } ( १०४ कदाचेत्‌ वह 
कोरज्यान करदेने कब होसकेगा- ` । अपराध जिसके किये 
 मदाखरूत बेजा पिङ्कटी दफा मं ख्खि हए प्रकारो को 

















७६ दिन्दुस्तात्रका दण्डसंग्रह 1 


छोडकर दसरे किसी प्रकार कीदहो तो बह अधिकार जान 
नभ कर मृत्यु को छोडकर दूसरा कोड ज्यान अनीति 
करनेवाटे को पटंचाने तक होसकेगा 


धन की निजरक्षा के अधिकार |  ( १०५ ) पहङे घन की मिञ 
का आदि अत- ¡ रक्षा के आधिकार उक्ती समय 
आरम्भ होमा जवकि धन की विपति के देतु सहितं इर 
का आरम्भदहो॥ 


द्सरे-घन की निजरक्षा का अधिकार चोरी रोकने 
को उतनी देर तक वतमान रहै जबतक कि अपृरा अ ( 
लेकर चला न जाय अथवा सवै सम्बन्धी अहट्कार्यौ से 
सहायता मिखजाय न अथवा वह घन फेर न लिया जाय ॥ 

तीसरे-षन की निजरक्षा का अधिकार जोरी रोकने 
को उतनी. वेर तक वतमान रहेगा जमतक किं अपराधी 
किती मनुष्य को मारता हो अथवा दुख पहुंचता हो 
अ थवा अनीति ५ वेपि मे रखता हो अथवा मार डाः न १ या (| 
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निज रक्षा का अधिकार परष्युकारक } ( १०६ ) कदाचित्‌ किसी 
उडेया रोकनेको उस अवस्था मनव | एसे उशिये को रोकने को 
कि क्षिप अनापराधी मनुष्य को ˆ जिससे हेत्‌ सहेत उर मव्य 
ल्यान पहुचाने की नोकिम हे- | होनेका पाया जाय छि उत 
आधेकार को भटी भांति वर्तनेसे किसी निरापरा्ी 
मनुष्य को ज्यान पहुंचाने की जोखिम अवदयहोतो 


उसको निजरक्षा काअधिकार यहां तकं किउस जोखिम 
कोभी उठे ॥ 
` * उदाहरण 


देवदत पर एक भीडइनेजा उसके ज्ञानन्नात के उगोममें थीं उटेया 
किया ओर वहं अपने निजरक्ना के अधिकार को बिना इसके कि उत 





से अवश्य घ्यान पचन की जोखिम उन दछेदे२ बारुकोंकोथीनो 

उस भीड्मे मिट रहे थे कदाचित्‌ एषी दशा मे देवदत्त बन्दूक छोडदेता 
ओर उसते किसी बाख्क को ज्यान होजाता तो देवदत्त अपराधी 
नगिनानता॥ १ | 


अध्याय १ 


सद्ययता के विषय मं. 





४. दिन्दुस्तानकरा दण्डस्रह 


प्रथम-किसी मनभ्य की उस कामके करने के चयि 

कवि-अथवा | 

दसरे-एक अथवा अनेक मनुर्प्यो के साध उस काम 
के करने के चयि जये मे मिखकर मता करे ओर उसजये 
के मतके कारण ओर उस काम के होने के निमित 
अयवा कानन विरुद्ध चूके वर्तीजाय 

वीसरे-प्रयोजन करके उस कामके छिय जाने म॑ किंसी 

काम अथवा कानन विरुद्ध चूक के द्वारा सहारवि ॥ 

विवेचना-१-कोईं मनुष्य जो जाननुञ् कर श्चूटः बो तने 
के हारा अथवा किसी स॒ख्य बातको जिसका प्रगट करना 
उल पर अवश्यहो गश्च रखकर अपनी इच्छा से किसी 
कामको करे अथवा २ करने या-कराने का उद्योग करै 

ह उत्त कामको बहकाकर करानेवाखा कहरवेगा ॥ 


उदाहरण 


देवदत्त एक सर्वेसंबन्धी अहरकार किसी अदर के वारेटके द्वारा 
अधिकारी # विष्णुमित्र के पकड़ने का हे यज्ञदत्त ने इम बात को भानुकर 





























जनि सते पटे अथवा कि य जाने के समर 1: ५ | 

खयि जाने से पहले अथवा किये जाने गः 

के ये कुद काम करेगा तो वह मनुष्य उस काः के 
न म सहायता देनेवार। कहरुविगा ॥ _ . ` 


दिन्दृस्तानका दण्डसेग्रह | ९९ 


देनेवान्ना कहटावेगा जवकि.वह या तो उसी अपराघ के 
किये जनिम यरा दसरे किसी देले कामके किये जने 
सहायतादे जो उस अवस्था मं अपराध गिना जाताहो ज्वा 
उसका करनेवाखा कृन॒नानुसार अपराध समञ्चताहो 
कदाचित्‌ वह अपराध वैसे प्रयोजन अथवा ज्ञान से कर 
जेसाके उस सहायता करनेवाले फा हे ॥ 
विवेचना-१-किसी कामम कानन विरुद चक्‌ करने 
का सहाई होना अपराध होस्केगा यद्यपि उस काम का 
करना सहाई पर अवश्य भी नहो ॥ 
 विवेचना-२-सहायताके अपराधकेलियेकद्ध यहअवश्य 
नहीं हे छ जिस काम मं सहायता दी गहै वह हही जाय 
अथवा जिस परिणाम का होजाना उस काम कोअपराध 
वनने के लिये अवश्यहो वहहोही गयादहो॥ 
अदह्स्ण 
(अ) देवदत्त ने शरदत्त कीङ्गातधात के यिये यङ्गदत्त को बहुका 
ओर यज्ञदत्त बह काम करने से नादं करगया तो देवदत्त क्ञावधात करने 
३ लिये यज्जदत्त को सद्ायता करने का अपराधी शोका ॥ = ` 
(१) देवदत्त ने हरदत्त के ज्गातघात के चियि यज्ञदत्त कों बहकाया 
ओर यह्वदत्त ने ब्टकाने के अनुसार हरदत्त को पाय फिया परत इस 
घाव से हरदत्त बचशया तो देववत ज्ञातघात करने के चये तों यज्ञदत्त 
वहकाने का अपराधी होच॒का ॥ ध 
` बिवेचना-३-यह अवश्य नदीं है कि सहायता पनेवाख 
मनुष्य कृनरनानुंलार अपराध करने को .समधरंहीहो 
अथवा यह कि सहाद का कुप्रयोजन अथवा कुज्ञान रखता ` 
हो अथवा कुछही प्रयोजन या कुज्ञान रखताहो ॥ ` 


क 














५० दिन्दुस्तानक्य दण्डसग्रद । 


उदाद्‌रण. 
(अ) देवदत्ते कुभयोजनसे क्षिसी वाटं थता मिडी मनुष्यको 
सहायता किसी रेमे कामकरनमेदी जो अपराध होता कदाचित्‌ उसको 
गे मनप्य जो कानन अनसार अपराध करने को समर्थं होता करता 
ओर बरी भरयोजन रखता जो देवदत्तकाथातों यहां चाहै वह्‌ काम 
क्रिया गया हय देवदत्त अपराध मेँ सहायता दने का अपराधी दोचरका ४ 

(इ) देवदत्त ने दिष्णुमिन की न्नात्तयात के प्रयोजन मे सात बसे 
कमतती अवस्था के बारुक को कोई एेसा काम जिससे विष्णुमित्र को 
ग्रत्युद्ो करने के ल्यि वहकराया आर्‌ यन्नद॒त्त ने उस बहृकाने के कारण 
उत्त कामको क्रिया आर उससे पिप्णुपित्र की म्रप्युदृहता यद्रा यद्रपि 
यज्ञदत्त कानननानपतार अपराध करने को समथ हेता ओर ज्ञातयात्त करना 
इस्षछिये देवदत्त बध के दड योग्य दुञा। 

(उ) देत्रदत्त ने किसी रहने के मकरानमें आग टगाने के प्रयोनन से 
देवदच को बहकाया ओर यज्गदत् ने अपने सिदीपन्‌. के कारण किंजिम 
से वह्‌ उस काम के गुण ओर फल जानने को कि भिस्कामक्रोर्भे करता 
वहु अनीति अथवा कान के विरुद्ध है असमर्थं है देवदत्त ने बहकाने के 
अनुसार उस्र घर म आग खगा तो देवदत्त ने क अपराध नर्हीं किया 
परन्तु देवदत्त रहने के मक्रान मे आम लगाने की सहायताका अपराधी 
दुआ ओर इषल्यि उसी देड के योग्य हुआ जो उप्त अपराध केलि 
 ठहरायागया द ॥ ६५ 4 


प प) ॥ देवदत्त क 

0 ( (व) 0 01५. 
५ ॥/ ५५ 
॥\  ॥ ॥. १ 




















वदत्त ने चोरी कराने के प्रयोजन से विष्णुमित्र कामा विष्णु 
ने पे छलेने यज्ञदत्त को वहकाया ओर देवदत्त ¢ ने 








मित्रके क्म्जे प टेन के यिये 
पल्ल देकर पङ्ुदत्त कां यह नि श्चय कराया कि कि ) 

यज्ञदत्त ने वह मार विष्णुमित्र के केन्ने मे ु द्वमल्न स: 
यह माल देष्रदतरतका है लेिय 







अः 





परन्तु देवद चोरी की सहायता का जपराधी 
के याम्य हुआ मानो यददत्त ने चोरी की ॥ 





दिन्ुस्तानका दण्डसग्रह । ` ८९ 


बिवेचना-श-जव सहायता किंसी अपराध की अपराध 
हो तो उस सहायता की सहायता भी अपराध होगी ॥ ` 
| | उद्हरण. 
देवदत्त ने यदत्त को षहकाया क्रि हरमित्र को बहकाकर विष्णुमित्र 
की जञातथात करावै ओर यज्ञद ने उसी अनुसार विष्णुमिन की ्ञातथात 
करने के चयि हरदत्त को वहकाया ओर हरदत्त ने उस अपराध को य्न 
दत्त के बहकाने के कारण क्रिया तो यज्नदत्त अपने अपराध कै बदले उसी 
दद्‌ के योग्य हुआ जो ्ञात्थातके छ्य ठहराया गया है ओर देवदत 
ने यजनदत्त को उस अपराप के करने के छियि बहकाया इससेवह भी इसी 
देडके योग्यदजा॥ न) 
_ विवेचना-५-जये मते के द्वारा बहकाने का अप्राध 
क्रिया.जाने के लिये कुठ यह अवश्य नहीं कि सहाई ने 
$. 1 क क: | (ख ¦ ध 
उसी मनुष्य के जिसने अपराध किया अपराध का मता 
किया हो इतनाही बहत है कि वह उस जये मते. मे 
 सान्नी हओ हो । जिसके अनुसार अपराध किया गया ॥ 
` देवदत्त ने विष्णुमित्र को पिषदेने का मता यज्ञदत्त से किया ओर यह 
ठहराया जि देवदत्त बिष लिखि यज्ञदत्त नेयद मता हरदत्त को समाया 
ओर का कि मिष कोई तीसरा मनुष्य सिलवगा देवदत्त करा न्यम न 
लिया हरदत्त ने बिष देना स्वीकार शिया . ओर खाकर यज्दत्तको 
इस निमित्त दिया कि जसा मता होचुका है उसी अनुसार काम 
किर देवदत्त ने सिद्छाया ओर्‌ विष्णुमि्र उससे मरगया तो यद्य क्षि 
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हरदत्त ने वई अपराध क्षिया जिका क्षण इस दफा मं कहा है ओर. 
ज्ञातथात के देड योग्य हज ॥ (द्फाध््कोदेखलो) .. . ~ 


५२ हिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । 





देड सहायताकाकदाचित्‌वई ! ( १०९ ) जो कोड्‌ मनुष्य किसी 
काम जिसकी सहायता हई | अपराध म सहायता करेगा उस 
उसी सहायता के कारण + की कटाचत्‌ सहायता वि केयाहवा 
किया गया हो ओर उप्तके । काम उसी सहायता के कारण 
दंड कोडस्पष्ट ठेव नहो- | किया गया हो : ओं - र इस संग्रह 
मे उस सहायता के दडका कृद स्पएट निय खिखा ५ ह 
वही देड किया जायगा जो उस अपराध के चि खये ठहराहे 



















कारण किया जाना तब कहखावेगा जवकि बद काम 
वहकाने के कारण अथवा मते के अनुसार अधवा उस्र 
 नजीर-कोड शख्स मकान किरायः पर ठेकर वहां 
५ खेखने दे कि जिससे रोगो को 





सरकार वनाम दुन्डा वगैरः मुफस्सखः २< जनवरी 
,१., सफ ३६४ जल्द १४६ मद्रास इन्डोयन 





ने उस बहकाने से बह अपराध किया ठ दाव 
1111. 
दर्वेदृत्तदजा॥# + 0. 





दिन्दुस्तानका दण्डपतम्र । ५३ 
(ॐ) देवदत्त ओर यज्ञदत्तने विष्णुमित्र कोश्रिष देने काकामकरिया ओर 
दैवदत्तने उसी मते के अनुसार बिष खाकर य्गदत्तको श्स भयोजन से 
सोपा कि वह उसे विष्णुमित्र को विखावे ओर यज्नदत्तने उसी मतेके 
अनक्षार विष्णुभि्न को एेसे समय जबकि वहां देवदत्त नथा विष दिया 
भर उसे विष्णुमित्र की गत्य हरं तो यहां यज्ञदत्त ज्नातघात का अपराधी 
हो चक्रा ओर देवदत्त उतत अपराध की सहायता नये मतेके द्राया करने 
वाखा ठहरा शसखिये देवदत्त उसी दंड के याग्य होगा जो बातघात के यिय 
ठहराया गयादहै॥ 
देड सदायता का कदाचित्‌ सहायता ( ११० ) जो कोड मनुष्य 
पानेवाखा मनुष्य अपराधकेकामको किसी अपराध केने मं 
सहायता करनेवाङे के भयोजन के | सहायता पर्हंचवेगा . ओर 
सिवाय किसी ओर भयोजनसे करे सहायता पानेवाडा मनष्य 
कुद अपराघका काम सहायता पहुंचाने वाके के प्रयोजन 
अथवा ज्ञानके सिर्व।य किसी ओर प्रयोजन अथवा ज्ञानसे 
करेगा तो सहारे उसी अपराधकेदडके योग्य होगा 
जो कियाजाता कदाचित्‌ सहायता पानेवालठा मनष्य उस 
कामक्रो सहायता कस्नेवादे के प्रयोजनः अथवा ज्ञान के 
अनुसार करता दूसरी भाति न करता ॥ 


दंड सहायता करनेवके को ज्रकि } ८ १११ ) जव एक काम मं 
एक काम मे सहायता पहुचाई जाय | सहायता पर्हचाडे जाय 
ओर उषसे भिन्न दूसरा कोई काम | ओर उससे भित्र कोईदूसरा 
हेजाय- ` | काम हो जाय तो उस 
होज त वाडे काम के वदे सहाईं उती 














क दिन्दुस्तानका दण्डसं ग्रह । 


उसका हाजाना अति संभवित पाया जाय ओर बहकाने 
के कारण अथवा सहारे से अथवा जो मता उल सहायता 
का मूख हुभा उस मत के अनुसार किया गया हो ॥ 


उडहरण 


(अ) देवदत्तने विष्णमित्र के भोजन मे रिष मिलान के स्यि एक नाटक 
के वहृकाया आर इप्त काम के लिये विष उप्तको सौपदिया बारकने उस 
वहकान के अनुक्तार्‌ विष दिया परन्तु भूलकर हरमित्रके भोजन्मेनो कि 
विष्णुमित्र के भोननके पाम्‌ र्लाथामिख दिया यहां बाङुकने देचदत्त 
के बहकाने मे आकर यह कामक्रिया ओर यह्‌ काम देवदत्त की सहायता 
सपराप्रत परिणाम भी या इस्नाटिये देवदत्त उसी भांति ओर उतने दंड के 
योग्य दो चुका मानों उसने वाक को हरमित्र के भोजन मे बिष भिराने 

खि वहकाया था॥ 














2 १. म्व रण्प्र्‌ उता तनन वहा तंक ग्राह भा चुरावा 
तो देवदत्त यथपि आम लगाने मँ सहायता देने का अपराधी हुभा परन्तु 

चोरी की.सहायता का अपराधी नहीं हुआ क्योकि चोरी एक अलग काम 
था ओर आग माने का संभवित परिणाम नया ॥# ५ 

(उ) देवदत्ते इरदत ओर यज्ञदत्त को आधीरात के समय भोरी पे 

चोरौ ऋरन-के पृोजतेःकितसी मकान को जिसमे मनुष्य. रे ये. फोन 

किये बहकाया ओर उनको इत कामके खयि हथियार २ १ दिये यद्गवकत 
ओर इरदचने उ्तथर को फोडा ओर उसके रहने वार्टो से एक ` ष ष्य 
वरिष्णुभरिन्र को. जिसने - उस्तको रोका मारढालातो य हां कदाचित्‌ 

दंड के योग्य्होगानो ज्ञातघातके खयि 

सहाई कवं इस योग्य होगा करि जि जिस ) 


























हिन्दुस्तानका दष्डसंम्रह । | ५९ 


किये हुए काम से अधिक किप्राजाय ओर आक्षे एक 
-अलग अपराधीभ्प्रे हो तो सहायता करनेवाखा दोन 


अपराधो का दंड अलग २ पनेिकेयोग्यहोगा) 
उदाहरण, | 

देवदत्तने किसी सर्व्तम्बन्धी नोकर कीकी हई करकी मे वर्ते सामना 
करने के छिये य्ञदत को वहकाया ओर यज्ञदत्त ने उसी अनुसार कुरकी 
को रोका ओर रोकने मं यज्ञदत्ते जानव्रभाकर करकी करनेवारे अहल- 
कारको भारी दुःख प्ुचाया जो यहां यज्नदत्तने कुरक्षी को रोका ओरं 
जानवभ्कर भारी दुःख पहुचाया तो यहां दोनों अपराध किये इसटिये 
यज्ञदत्त उन दोनों अपराधो के दंड सोभ्य हुआ ओर कदाचिन्‌ देवदत्त 
ने यहबात जानंडी हों कि करकी का सामना करने में भारीदःखं पचना 
अति संभवित है तो देपदत्त भी इनदोनों अपराधं मे से प्रयेकं के बदले 
दंड योग्य होगा ॥ ५ ह. 
दंड सहाई को उस परिणाम के } ( ११३ ) जव सहायता-करने 
बदरे जो उप्तके प्यानन क्रि > वेने कुक विशेष परिणाम 
हुए परिणाम प्रभवितं होनाय- । होने के प्रयोजन से किसी 
काम मं सहायता की हो ओर जस कामके बदले स्ल सहष्ः 
ताःकरनेःके कारणं दंड के-योग्य हो व ह ` उस परिः 











५६ , दन्दुस्तानका दण्दसंग्रह्‌ । 





कषाया ओर इ बहकाने के कारण यजञद्ने विष्णुमित्र कोभारी दुःख 
पटुचाया ओर उससे विष्णुमित्र मरगया वहा कदाचित्‌ देवदचने जानलिया 
हो कि जिष भारी दुःख के लवि सहायता की गड दे उससे मरन्युका दहना 
अतति संमित ६ तो देवद उसी देड के योग्य होगा जो ब्रातताव के 
ठहराहो ॥ (देखो दफा ४० को) 

मोजद न होना सहाई का } (११४ ) जव क भी कोर 

अपराध दाने के सम्य | जो मोज जद ग्ने की 

म्न सहायता का दंड पानेके योग्य होता उस काम अथवा 
अपराध के जिसके बदले वह सहायता ` के दंड योग्य 
होता होने के समय मोजद हो तो समञ्चा जायगा कं 
यसने बह काम अथवा साधारण आपकिया ॥ 

सहायता किसी पसे अपराघमं } (११५ ) जो कोई मन॒ष्य 
जिपतका दंड बध अयवा जन्म | सहायता किसी अपराध मं 
अरका देक ;नकाला-ह कदय । जिसका. दड बध अथवा 
कारण न कियाजाय- , ७... -: कदाचित 
वह अपराध उसी सहायता के कारणनक्ियाहो ओ 
इस संग्रह म उस सहायता के दंड का कु स्पष्ट ।` म 

































ज्यान होतादहोनदहो सहायता 


# ¢ नौ कौ, 
"५. वि क #: ‡ ध † प ५8 1) पी ५ 4 क 11 ४ प | 
हह क ङ्क ` ४ ` + ह ॥॥ ॥ ॥ "व ५) ^ 
५ त । भभौ धी । ९ ॥ ४ र 1 + ` + कौ | 
. (५ ५ #॥ ६ £ । । 0 6 ४ ‡ ॥ क ८ । ५ ( १ 
किः र जः न 1 : 0 # ` 4, | 
नि 3 4 ` #‰ “कि, 1 ॥ . . न्िदहि त + 
\ + दः क ; न 8 कै ॥ ^ | आ ५, १ 
टो , ना , ८ ध मे च | ५ १ 
र कैद # क्रा + , क ++ क | ¦ 





हिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । ५७ 


| ~ उदाहरण, | | 
¢ ० ते विष्णुमित्र की ब्नातधात के सिये यज्ञदत्त को बहकाया परन्तु 
यङ्कदु्ं से बह अपराध हग नहीं यहां कदाचित्‌ यङ्नदत्त विष्णुमित्र को 
मारडरूता तो जरूर बध अथवा जन्पमरका देश निकारेके वेडके 
योग्य होता इसङियि देववत्त किसी म्यादको जो सात वष॑तक दो सकेगी 
ढेक होः सकेगा ओर जरीमाने के भी योग्य होगा ओर कदाचित्‌ उत्त 
स्ायता के कारण विष्णुमिभर को कङ् दुःख पहुचताहो तो देगदत्त 
किसी -म्यादकोजो चौदह बरस तक दोस्केगी केदो सकेगा ओर 
नरीमानेकेभीयोगयहोगा॥ . ` | 
(दरफाण्ण्कोदेखा) 1 
सहायता कपी जपराधमेनो ) (११६) जो कोह मनष्य 
दद के ड योग्यो कदाचित्‌ | हायता. किसी अपराध मं 
बह अपाप उप. सशयता के-:| जो. कैद-के इंड योग्यः हो क~ 
कारण न किया जाय-ग ` रेगा उसको कदाचित्‌ वह 
अप्रराष उस सहायता फे ही कारण न होजाय--ओर उस 
सहदायताके ठंड का कुर स्पद्ठ ठेख संम्रहमन पाया 
जायतते दैड .वोर्नोः प्रकारोमेसे किसी. प्रकार की 


















को क जो उस अपराध के खिये ठहराडं हु बठसे बहे स्याद 
क्षी चौधाईं तक हो सकेगी अथवा जरीमाने क( जितना 
कि उस अपराध के लिये ठहराया गेवादहो अथवा दोन 
का छिया जायगा आरं कदाचित्‌ सहायता करनेवाला 
अथवा सहं ष पानेवारा मुय कोई एेसा सवं सम्बधी 














५८ दिन्दुस्तानका दण्डसग्रद । 


की म्याद्‌ उस अपराध-के लिये 
म्याद्‌ की आधी त्क दोसकेमी अथवा जसेमाने ऋ जिततन 
उस अपराध के सिये ठहराया मया दो अधर दोनाका 
किया जयमा ४ ह 
र उदाहरण.  . , 
(अ) देवदत्ते एक समं सम्बन्धी नौकर यथ्दृ्त को प्रम इरि 
दिता कि यज्ञदत्त अपने ओहदे के कामे देवदत का कुक पक्षा 


करने के वदते इनामं कीं भांति उसको ठे ओर यश्दतने उम प्रेमं ठे 













# 
५ , ¢ 





५४ 










से थपराष किया ओर उसी अनुसार देड के योग्य हभ ॥ शश ्ः 
(उ) देबद च एक पुटिप्त ङे अहिरुकारने जिसकां काम चीरी रोकः 








निके योग्यभीदहृगाष॥ ` 

( दफा ४० का दख ) 

सहायता प्ठुखना = अप्राप ; (+ १४७. ) 
के करने मे प्रवे द्वारा अथवा दइ । इ 

भ) 1 अभिक मनुर््यो क दारा- ध, 









ध सी नियत. समय ओर नियत स्थानपर उेया 
ठ्टंका दिया तो. देवदत्त इषदफामें 


1 


कामं अयवा कानन विं चक क्रे दारा उस व अपराध 


॥ 


0 
^“ 4 4 
॥ 


कैद का जिप्तकी स्याद्‌ 





६० दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह्‌ । 





पगम करने के भयोजन से -साहर्मनिर्टरट को धोखा दिया ओर 
कारण यङ्कदत्त के मकानपरं डंका पदगया तो देबदत्त इस वफा के अनुसार 
दंड योग्य हुआ ॥ 

कोई सर्वं सम्बन्भीनोकर नो किसी } (११९ ) जो 
देसे अपराध के होने के उद्योग | सर्वं सम्बन्धी नौकर हो 
को नि्तको रोकना उसका काम | क्लिसी अपराष के उयोग 














कु काम अथवा कानून विरु चूक करके उस अपराष 
होना सुगम करने के प्रयोजन ते अथवा सुर्मम होना 
अति संभवित जानकर हुपावेगा अथवा उस उयो के 
देसी बात जिसको वह जानता हो कि क्ंठीहै 















प्रकार की कैव का जिसकी म्याद्‌ उस अपरा के । लि ॥ 
ठंहरारे ह डं वदसे बदु स्याद की आधी तको मकेर्म 
अथवा जरीमाने का जितना कि उस अपराषके खयि 
हराया गया हो अथवा दोनो काकिया जायमा भोर 


-अब्‌.अपराप हो न भाय ¶ हुए प्रकारदि केद का जिसकी म्बाद 


हिन्दुस्तानका रेण्दसग्रह 1 ६१९ 
ठस अपराध के दिये उह्सयागमय हो अथवादोनो का 
किया जायगा ॥. ` 

“ . उद्यहरण,. .. . 

देबदत्त पुरिस का अहलकार भिस॑पर .कनरूनानुसार जवृश्य था क्कि 
चोरी होने की उथोगकी जों कुछ खबर पवि उक्तको रपट करे यह बात 
एने कर कि यत्रदत चोरी -करवे का उपाय. कर रह्महे.उस अपराध 
का होना धूमम करने के भयोजन से इ बात की रिपोर दोनों मे उका 
तो यशं देवदत ने कानून विरुद्ध ` चुङ . करके यङ्दत के. उद्योग ` 

पाथा ओर इस दफा के नियमानुसार दंड के योग्य हआ ॥ 
छुपाना उवोगकानोंकेदकेदेड (१२०) जो कोडं मनुष्य 
योग्य किसी अपराध केकरनेके + कैद के दंड योग्य किसी 












उस अपराधके खिये ठहराये हए प्रकारकी कैद का 
कदाचित्‌. अपराध, होनाय- ] की स्याद उस अपसधके लिये 






हनि आ हराय 
के | हः | ~ ` 54 9 तः भयौ ५ 1 क; „५.1 अ । धबा 
न [7 त 1 
1 1 भा ५ | | शः" 1 छ 9 § क 
" 1 । #. # ¦ 8 वि † ` . ५ ॥ 


र 
४ 4 








>+ शः 


राज्ञ विरोधी अपरार्पो के विषय म । 


५ र रे # । < 


॥, 





ष्‌ 


मतीमहारानी क दरवार के (१२१) जो कोई मनुष्य श्री 


१ पः | =, 








0/8 


साथ युद्ध करने ऊः पयोजन 


# 
क 


129 





व ` `दिन्दुस्तानका दण्डसग्रह । 


जन से फि यह छूपाना उस युद्ध के होने म स॒गमकरे 
या अथवा यहं बातं अति संभवित -जानकर कि इस 
कुपाने से.उस युद्धका करना सुमम होगा उसको दंड 
दोना मेसे किसी प्रकार की केदका जिसकी स्याद दश 
बरस तक होसकेभी किया जायगा भोर जरीमनेकेभी 















९ 1 करना गवभैरजनेरेक अवा (१२४ ) जो कोई मनुष्य 
लेफटनेन्ट गवनेर यादि पर किसी हिन्दुस्तान के भव्नर जन- 
नीति पूेक अधिकार को दबाकर | रे से अथवा किसी हति 





छेकटनेन्टं ` गवर्नर से अथवा गवर्नर से अथवा ग- 
व्र जनरेख हिन्द की कोसिर के अथवा किसी हाते 





च लड (१ ४ , 1 कै । ॥॥ ५ सभासद्‌ ५ | + गिं ५. से ४४ क, ५५ छो र 
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र ॥ ॥ रने 





दिनदुस्तानेका दण्डसंग्रह 1 ६५. 


कोई मनुष्य अक्त के साथ अथवा } ,(१२४) (*अ) जो मनष्य 
चिन्द अथवा ओर प्रकार अग्रेनली | अक्षरके साथ अथवावि 
राज्यम कुमाति स बोेजाय अथवा | न्हकं साथ अथवा नकल 
नकृटी लिलवट केसाथ- | की हई छिखावटके साथ 
अथवा किसी ओर प्रकारसे बोरे मयेह स्वं स्वधी 
आज्ञा म कुमति जो हिन्दस्तान के कल अमरेजी राज्य 
मं कानन अनुसार हृहैहो पैदा करने का इरादा 
करे उसको दंड जन्म भरके देदा निकाले अथवा किसी 
म्याद्‌ का जिसपर जरीमाना भी अधिक होसक्तादहेया 
कृद का जेसकी म्याद्‌ तीन बरसतक होककेमी ओर 
॥ भी अधिक होसफेगा अथवा जरीमाने का दंड 
होगा ॥ 


बिवेचना-एेसी अप्रसन्र बात जिससे सकार के यथो- 
चित्‌ अधिकार की आक्ञामे रहने का इरादा दिका 
पाया जातादहो ओर उन अधिकारो के रोकने अथवा 
हटा डालने के अनोचित इरादो की बावत्‌ केव इस 
प्रकार की तदवीर पेदा करने के प्रयोजन से तकं करना 
इस दफा के अनुसार अपराध नहीं है त - 
युद्ध करना किसी दरबार के साथ | (१२९५ ) जो कोः मनुष्य 
जो मदद्रीप एशियामें श्रीमती › एशिया मकिसी देडा ५ के 
महारानी का हितकारी दी- ` पेसे अधिपति के लाथनजिस 
की मिच्रता या संधि श्रीमती ` महारानी के दरवार से ५ 
"यद्ध करेगा अथवा यद्ध करने म॑ सहायता देग 1 | कं 














| 2  # क्म्‌ १२७ (अ ) पेक्ट २.७ सम्‌ १८७० द०्कीदफा५के | जरियासे दजे 2 
छी गरे दस संग्रह के अध्यायध्व १ उन अपराधं से सम्बन्ध रख्तेर्दैजो 
दफा १२३ (अ ) फे अनुसार दंड पाने यस्य दै ॥ देखो रेक्ट २७ सन्‌ १८७० ६० 


६६ हिन्दुस्तान दण्डरसग्रह्‌ । 


दंड जन्म भरके देश निकाले का अथवा जन्म कद्‌ का 
सके सिवाय जरीमाना भी होसकेमा अथवा दोनों मेसे 
किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सातवषं तक दो 
सकेगी ओर इसके सिवाय जमाना भी होसकेमा अथवा 
निरे जरीमाने का किया जायगा ॥ 


(0 


छरुटमार्‌ करना किरी एसे जधिपातै } ( १२६ ) जो कोटं मनुष्य 
के राज्यम जो श्रीमती महारानीके + किसी एेसे देशाधिपति के 
` दरबार 9 साथ संधि रता दो- | राज्य म जिसकी मि्रता 
अथवा संपि श्रीमती महारानी के दरबार से शो. खटमार 
करेगा अथवा लूटमार करने का सामान करेगा उसको 
दंड दोनोमेसे किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ 
सात बरस त्क दहो सकेगी किया जायगा ओर योग्य 
जथैमाने ओर उन बस्तुओं की ज॒घ्ी के भी योग्य होगा 
जो उस लूटमार म काम आहं ह्ये अथवा काम अनेके 
प्रयोजन से रकषखी गई हो अथवा उस लूटमार के दारा 
प्राप्न हहं हो ॥ वि 

रखना पसेमारकाजो फ़ १२५ ) ( १२७ ) जो कों मनुष्य 
ब १द्मेवणेनक्ि हूए युद्ध जयवा किसी माल को यह बात 
रमार के दवारा माप हहे } जानवरञ्च कर कि दफा १२५ 
ब १२६ म वणन कयि हुए किसी अपराध करने से प्राप 
दुआ है रखेगा उस को दंड दोनो किरस्मो मेते किसी 
भ्रकार की कद का जिसकी म्याद सातवर्षं तक होसकेगी 
किया जायगा ओर जरीमनिके योग्य होगा ओरनो 


मार इतत भांति रखछिया गया उसकी जपती के योग्य होगा ॥ 
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सबैसम्बन्धी नोकर नो जानव्रम } ९ १२८ ) जो कोड मनष्य 
कर किसी राज षिरोषी अपरा | सर्वं सम्बन्धी नोकर होकर 
के केदी को अथवायुदधकेकेदी को [ ओर फिसी राज्य विरोधी कदी 
अपनी चोकसी से भागजनिदे- | की अथवा युद्धके कदी कीं 
चोकसी पाकर अपनी इच्डासे उस केदी को किसी मकान 
से" जहां वह कैद हो निकर जाने देगा उसको दंड जन्म 
भरके देका निकार काअथवा दोनौमेसे किसी प्रकारं 
की कैद का जिसकी स्याद दडा ब्थेतकं होसकेगी किया 
जायगा ओर जरीमनेकेभी योग्य होमा ॥ 

सर्वं सम्बन्धी नोकरजो असावधानीसे ) ( १२९ ) जो मनुष्य सर्व 
राज्य विरोधी अथवा युद्धके कदीको + सम्बन्धी नोकर होकर ओर 
अपनी चौकसी मे से भाग जनेदे- ¡ किसी राज्य विरोधी कैदी 
अथवा युद्धके कैदी की चोकसी पाकर असावधानी से उस 
कैदी को किसी मकानमं जहां वह कैदहो निकर्जाने देगा 
उसको दंड साधारण केद का जिसकी म्याद तीन बरस 
तक होसकेगी किया जायगा ओर जरीमनि केभी 
योग्य होगा ॥ । 
से भेदीको भागने मे सहायता } ( १३० ) जो कोई मन॒ष्य जान 
देना अथवा इडाटना अथवा + वृद्धकर छफिसली राज विरोधी 
आश्रयदेना- . . | कैदी को अथवा यद्ध के कैदी 
को किसी नीति पवेक बंधिमे से भागने मं सहायता 
अथवा सहारा देगा अथवा एेसे कैदी को जो नीति पर्वक 
वंधि मे से भागाद्ये आश्रय देगा अथवा छपावेमा देसे 





से 
कैदी के फिर पकडे जने म सामना करेगा अयवा सामना 
करने का उद्योग करेगा उसको दंड जन्मभर केदेङा निकाङे 
का अथवा दोनोंमेसे किती प्रकारकी कैद का जिसकी 


६८ `  दिन्दुस्तानकौ दण्डसग्रह । 


म्याद दडा बरसतक हयोलकेमी किया जायगा भर जरीमाने 
केभीयोग्यदहोगा॥ । 

` विवेचना-कोई राज्य धिरोधी कैदी अथवा युद्धका कैदी 
जिसको हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य के नियतासेवानी 
फे भीतर अपने न भागने की प्रतिज्ञा अनसार फिरने की 
आज्ञा हहह कदाचित्‌ उन्ही सिवानो से जिनके भीतर 
फिरने की आज्ञा हहह बाहर निकट जाय तो कहा जायगा 
` फि नीति पवक वधि से भागगया॥ | 


अध्याय ५ 


जगी अथवा जहाजी सेना सम्बन्धी 
अपराधो के विषयमं 


 वगावत मे सहायतादेना अथवा }) ( १३१) जो कोटं मनुष्य श्री 
किसी सिपाही अथवा नदानी | मती महारानीकी जंगी अथवा 
फेवटको उसके कामस वहकाने । जहाजी सेनके किसीअफसर 
 क्ररउच्ोग क्रना- | अथवा सिपाही अथवा जहा 
 जहाजकफे खरी को बगावत करने से सहायता देगाअथवा 
इस प्रकारके किसी अफसर अथवा सिपाही अथवा केवर 
` को उसके प्रजा धम॑से अथवा कामसे बहकाने का उद्योग 
करेगा उसको दंड जन्म कैद अथवा जन्म्रभरके देशनिकाङे 
~ का अथवा दनामे से केली प्रकार की कद्‌ का जिसकी 
म्थाद दश वरस तक होसकेगी किया जायगा ओर जरी. 
 भनेकेभी योग्य होमा ॥ 
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विवेचना-इस दफा म शब्द ओर सिपाही के अयमं 
हर मनष्य छिया जायगा जो आर्ट किस्त आफवार धर्म 
प्रबन्धी सेना श्रीमती महारानी के आ्घीनहे अथवा आर्दी 
किस्स आफवार जो एेक्ट ५ सन्‌ १८६९ ₹० के ठेखाः 
नसारहो ॥ ` ४ 4 
( दफा ६ पेक्ट २७ सन्‌ १८७० इ० ) ` 
सहायता करना वगवत म | ( १३२ ) जो कोटे मनष्य श्रीमती 
जबकि वह वगवत उसी + महारानी की जंगी अथवा जाजी 
सहायता के कारण दोनाय , सैना के किसी अफसर अथवा केवट 
को बगावत करने मं. सहायता देना जबकि वह॒ वगावत 
उसी सहायता के कारण कीजाय उस्षको दंड वध अथर्वा 
जन्म कैट अथवा जन्मभरके ` देशं निकाडे का भथवा 
दोनों मे से किस्ी,प्रकार की कैद काहोगा जिसकी स्याद्‌ 
दश बरस तक होसकेमी किया जायगा भोर जरीमाने के 
भी योग्यदहोगा॥ ५ 
सहायता देना किसी उैये मे} (१३३) जो कोई मनुष्य श्रीमती 
जो कोई सिपाही अथवा केवर | अहाशनी की.जंमी अथवा जहाजी 
अपने उपर अफषरपर जकर ^ सेना के द्छिसी अप्सरः अथवा 
बह अपने ओददेका कामभुग- सिपाही अथवा केवट को किसी 
ताताहचे- ॥ र के अफसरपर ज्रि बह 
अपने ओहदे का काम भुगताता हो उरेया करनेमं सहायता 
देगा उसको दंड दोनोँमे से किसी प्रकार की कैदका जिस 
कीः स्याद तीन बरस तक होसकेगी किया जायमा ओर 
जरीमाने के भी योग्य होगा ॥ 2; क 
सहायता एसे उदेयेःमे कदाचित्‌ । .( १३४ 
बह उठेया होजाय~ . ‰ ` । श्रीम 
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अथवा जहाजी सैना के फिसी अफसर अथवा सिपाही 
अथवा केवट को किसी ऊपर के अफसर पर जवाके वह्‌ 
अपने ओहदे का काम भुगताता हो उठेया करने मे स 
हायता देगा कदाचित्‌ वह उडेया उसी सहायता के का- 
रण किया जाय उसको दड दोनोंमेसे किसी प्रकारकी 
कैद्‌ का जिसकी म्याद्‌ सातबरस तक होसफेगी किया 
जायगा ओर जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 
सहायता देना किसी सिपादी } (१३५) जो कोई मनुष्य श्री 
अथवा केवट के भागने मे । मती महारानीकी जगी अथवा 
जहाजी सेना के किसी अफसर अथवा सिपाही अथवा 
केवट को नोकरी से भागने मँ सहायता देगा उसको दंड 
दोनोमे सेकसी प्रकार की केद का जिसकी म्याददो 
अरसतक हदोसकेमी अथवा जरीमाने का अथवा दोनो का 
कियाजायगा॥ 
नोकरी से भागे हुए | (१३६) जो कोटरं मन॒ष्य सिवाय 
को आश्रय च्ना- ज नीचे छिखी हुड रूट के श्रीमती म- 
हारानी की जंगी अथवा जहाजी सेना के किसी अफसर 
अथवा सिपाही अथवा केवट को यह जानबञ्मकर अथवा 
जानने काहेतु पाकर कि यह अफसर अथवा सिपाही 
अथवा केवट अपनी नोकरी से भागञाया है आश्रयदेगा 
उसको दड दोनौमे से किसी प्रकार की कैद का जिसकी 
म्याद्‌ दो बरस तक होसकेमी अथवा जरीमाने का अथवा 
दोनों का कियाजायगा॥ 
^  छूत-यह नियम उत्त अवस्था मँ संबंध नहीं रः ख वेगा 
वें किंकोडं खी अपने पति को आश्रयदे॥ 














४ 
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नोकरी से भागा हुआ मनुष्य जो } ( १२७ ) नावपति अथवा 
किसी सौदागरी जहाज मे उप्ते | अधिकारी किसी सौदागश 
नावपति की अप्रावधानी से | जहाजकाजिसपर श्रीमती 
छुपाया जाय- | महारानी की जंगी अथवा 
जहाजी सेना का कोड भागा हुआ दछुपाया जाय यद्यपि 
वह उसके छपये-जने से वेखवर भी दहो योग्य किसी 
जरीमनेके जो पांचसोरू०° से अधिक न होगा जबकि 
ह उस छपये जानेका हार जान सका कदाचित्‌ उस 
असावधानी उस्र नावपतिपने म अथवा अधिकारीषने का 
काममंन होती अथवा उस जहाज के प्रधमं कुक 
खोट न होता ॥ 
किसी पिपादी अथवा केवटकी आज्ञा }] (१३८ ) जो कोड मनुष्य 
भंग के काम में सहायता देनी- | किसी एेसे कामम जि- 
सको वह जानता हो कि श्रीमती महारानी की जमी अथवा 
जहां जहाजी सेना के अफसर अथवा सिपाही अथवा 
केवट की ओर से आज्ञा भग का काम होजाय दंड दोनों 
मे से किसी प्रकारकी केदका जिसकीम्याद छः मदीनेतरृ 
होसफेमी अथवा जरीमने फा अथवा दोनो का किया 
जायगा॥ 
( १३८ ) (अ) इस अध्याय की दे ऊपर छखिखिहये 
अनसार इस्त तरहपर संबंघ रक्खेमी मानो श्रीमती महारानो 
के जहाजी फौज या नौकर हिन्दकोशामिखहै॥ ` 
जो मनुष्य जंगी कातरनके आधीन { १३९) कोटं ड भनष्ये जो 
हे स सग्रह के.अनुस्ार ददद्यि आधीन श्रीमती महारानी 


अ 
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जेना के कानन अथवा उज्ञ जगी अथवा उस जहाज 
लेना के किसी खंड के कानून काहो इस अध्यायम 
लक्षण किये हये किसी अपराधके लिये सग्रह के अनुसार 
देड दिये जने के योग्य न होगा ॥ 

पहरना सिपाही की वरदीका ] ( १४० ) जो कोटं मनुष्य श्रीमती 
महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेनाम सिपाही न 
होकर कोई वरदी पहनेगा अथेवा ठेस चिन्ह धारण करेगा 
जो सिपाही की वरदी अथवा चन्द के सदृशा हो इस 
प्रयोजन से किं वह सिपाही प्रतीत किया जाय उसको 
दंड दोनो मे से किसी प्रकार की कैद काजिसकी म्याद्‌ तीन 
महीने तक होसकेगी अथवा जरीमानि का जो पचतो ₹° 
तक होसकेगा भथवा दोनो का कियाजायमगा॥ 


>९‰2(> < 


अध्याय्‌ = 


सर्वं सम्बन्धी कशखता मे विघ्न डालनेवाले 
अपराधोके विषयम। 


अनीति जमा " ८ १४१ ) पांच अथवा अधिक मनुर्ष्यो का 
कोई जमाव अनीति जमाड कहरूवेमा कदाचित्‌ उस 








संयक्त बल दिखाकर दवाना हिन्दस्तान की. कानन कारक 
अथवा कानन प्रवर्तक गवन॑मेन्ट का अथवा किसी हाते 
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( भ 


नोकरी की नीति पूवक अधिकार व्तरहा हो ॥ (अथवा ) 
(२) रोकना, किसी कन्न के प्रचार का अथश काननं 


अनुसार आज्ञा पत्रका॥ ( अथवा ) 
 तीसरे-करना किसी उत्पात अथवा मदाखखत वेजा 
थवा आर केसा अपराध का॥ ( अथवा) 


सौधे-अपराध संयुक्त बके हारा अथवा किसी ओर 
अपराध संयक्त वख दिखाकर टेना अथवा प्राप्न करना 
किसी माल का अथवा रहित करना किसी मनष्यको 
किसी मागे अथवा जटाङाय के अधिकार के भोगनेसे 
अथवा जोर किसी अमतिं अधिकार से जिसको वह भोग 
रहा हो अथवा प्रचित करना किसी अधिकार का अथवा 
कल्पित अधेकारक्ा॥  ( अथवा) 


पाचवे-अपराष्‌ संयुक्त बरूके हारा अथवा अपराध 
संयक्त बर दिथाकर वेव करना किसी मनुष्य को उस 
काम के करने के छिये जिसका करना उसपर कानना- 
नुसार अवश्य हो अथवाउस काम के करने से च॒कनंके 


खिये जिसके करने का वह कान्‌नानुसार अधिकार हे ॥ 

बिवेचना-कोड जमा जोकि जमा होनें के समय 
अनीति जमाउन हो पी से अनीति जमार होसकेमा ॥ 
साद्मी होना किसी) (१४२) जो कोड मनुष्य उन बातों 
अनीति जमाउमे- । को जानकर जिनके कारण कोड जमाउ 
अनीति जमाडउ कहटखाता हो प्रयोजन करके उस जमाठ 
मे मिलेगा अथवा उसमे बना रहेगा वह अनीति का सक्षी 
 कहलवेगा ॥ * 


दंड ] ( १४३ ) जो कोरमनष्य साश्जी किसी अनीतिजमार 
काहोगा उसको दंडदोनौमेसे किसी प्रकारकीकेद 
| ॥ १ 1 








ह), दिन्दुस्तानका दण्डसगरह । 


का जिद स्याद छः महीने तक दोसकेमी अथवा जरा- 
माते का अथवा दोना का किया जायगा ॥ 

साभीदोना किसी अनीति जमाउमें }] ( १४४ ) जो कोह मन- 
को मर्यु कारक हथियार बाधकर- ¦ ष्य कूक्त मरत्युकारक दधे. 
यार या ओर कोटे बस्त जिसको मारने के हथियार का 
भाति वते जनि से मृत्य का हयेनाअति सभवेतहो बाध- 
कर साश्ची किसी अनीति जमाड का वेनमा उसको दड 
. दोनो मे से सिसी प्रकार कीकेद का जिसकी स्याद दो 
बरस तक होसफेमी अथवा जरीमाने के अथवा दानाका 
[देया जायगा ॥ 

मिना अथवा वना रहना किसी ) (८ १४५ ) जो कोड मनुष्य 
अनीति जमाउ मे यहवात जानकर | किसी अनति अमारम 
कि उसके फैट शूट होने केय्यि ¦ मिखेगा सथवा वना रहेगा 
 आङ्ञा्लेचुकीदै- । यह्‌ चात जान व॒भकर कि 
कानन म ठहरा इर भाति शेख फट होने की आज्ञा उस 
 जमाउ को होचकी है उस्षको दंड दोनोमेसे किसी प्रकार 
की कैद का जिसकी म्यःद दो बरस तक होसकेमी अथवा 
जरीमाने का अथवा दोना का केया जायगा ॥ 


बल जो सव साभियों के मतव के } ( १९४६ ) जव कोई वख्वा 
 भराप्रोनेके व्यि एक सामी कीं ॥ अथवा अन्याय षिसी 
 जओरतेवरतानाय- | अरति जमाउ साश्ञियां 
का मतव प्राप्त होने के लिये वर्ता जायगा तो उस जमाउ 
 काप्रत्येकसाज्ञोदगेकेजपराधकाअपरुधी भिना जायगा॥ 
 देगाक्रनेके लिय देड ] ( १४७ ) जो कोटं मनुष्य दंगा 
करने के अपराध का अपराधी होगा उसकोदंड दोनमिसे 
सीप्रकर कं जेसकं 
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गी अथवा जरीमाने अथवा दौनो"का किया जायमा ॥ 

परत्युकारी हथिकार कथकर } ( १४८ ) जो कोड मनुष्य कुक्छ 
देगा करना- । मृत्यु कारी हथियार अथवा ओर 
काट वस्त जस्र मारने के इथेयार का भाते वतजने 
से भृत्य का होना अति समित हो बांधकर दंगा करने 
कां अपराधी होगा उसको इंड दोना मसे किकी प्रकार 
का केद का जसकास्याद्‌ तोन बरस तक होक्षकेमो अथवा 


जरमाने का अथवा दोनो का किया जायगा ॥ 


हरएक साङ्ची किरी अनीति नमाउ } ८ १४९ ) कडाचित्‌ कुह 
का अपराधी उस्र अपराध का गिना| अपराध {कसी अनति 
जायगा जो सव सायो का मत- | जमाउ का कोटं साञ्चियो 
ख्व माप्त होने के ल्यि कियाजाय- | का मतखब प्राप्त करने के 
लिये करे अथग सेला अपराध करे जिसके उस जमाउ 
के साञ्ची जानते हा कि उस मतख्वको प्राप करनेमं 
उश्षका कियाजाना अति सभवितदहैतो हरएक मनष्य 
जो अपराध फे किये जाने के समय सान्ची उस जमाठ 
का हो अपराधी उस्र अपराध का गिनाजायगा॥ 

किसी अनीति नमा से मिलने) ८ १५० ) जो कोई मनष्य 
के च्यि मनुष्यों को नौकर । छिसी मन्यो किसी अनी- 
रखना अथवा नोकर र्षनेमं ' ति लमाडमं मिटने अथवा 
आना कानी देना , , सल्ञाहानेके ये नाकराो 
पर अथवा रोजनदारा पर रक्खेगाया कामपर ठगावेगा 
अधवा. नाकरां याग जजर पर रखने मयाकाम पर ख्माने 
म बढावा देगा अथवाञाना कानी करेगा वह उस अनीति 
जमाउकेसान्नी की भांति दंड योग्यहोगा ओरनो कोड 
अपरयध इसप्रकार का कोटं भतप्य उस अनीति जमा 
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का साची होकर उस नौकर रक्खे जने अथवा अजूरा 
पाने अथवा कामि पर खगाये जने के अनुसार करेगा 
उक्षी भांति दंड केयोग्य होगा मानों वह्‌ आप उस्र अनोति 
जमा का साञ्ची हा अयवा उस्ने आपही उस अपराधं 
को फिया 1 

जानत्रम कर मिलना अथवा } ( १५१ ) जो कोटं मनुष्य जान 
बना रहना पांच अथवा | वबृद्धकर पांच अथवा अधिक 
अधिक मदुष्यों के किरी | मनुष्यो के जमाउ म जिससे सर्वं 
जमाउमेंपीटछेसके कि उसके | सम्बन्धी राट मं वित्र षडना 
फेरुफ़ट होने की आङ्गादो अति संभवित हो मिरेगा अथवा 
चुकीहो- ` } बना रहेगा पीष्ठे इससे कि उस 
जमाउ के फट फूट होने फी कृननानुसार हो चुकीहो 
उसको दंड दोनो मेसे किसी प्रकार की कैद का जिसकी 
म्याद्‌ छः महीने तक होसकेगा अथवा जरीमाने का 
अथवा दोनों का किया जायगा ॥ 


विदेचना-कराचित्‌ जमा दफा १४१ मे छक्षण किये 
हए प्रकार का अनीति जमार दहो तो अपराधी दफा १४ 
के अनसार दंड योग्य होगा ॥ । 


सवे सेवधी नोकरपर उदेया } ( १५२ ) जो कोद मनुष्य किसी 
करना अथवारउप्तको रोकना | सर्वं सम्बन्धी नोकर पर जबकि 
जवि बह.देे इ्मादिका | वह अपनी नोकरी का काम 
होना वेद करताशे- |} भुगताने में किसी अनीति जमा 
को फेर फट करने का उपाय करतहो अथवादमेया 
खानेजंगी को ४ बद करता हो उडेया करेगा अथवा उडेया 
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साथ अपराध संयक्त करेगा अथवा अपराध संयुक्त वख 
करने की धमकी"देगा अथवा उद्योग करेगा उसको दंड 
दोना मे सेकसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ तीन 
चरस तक होसक्रेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनो 
का कियाजायगा ॥ 


बिना बात कोध करने ) ( १५३ ) जो कोड मनुष्य दुभोवसे 
का काम कराना देगा ^ अथवा विनाबातकोडं कानन विरुद्ध 
होने के भयोजनसे- | काम करके किंसीको कोधदिरविगा 
इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर 
कि इस कोध के दिखने से दमा होना उसको कदाचेत्‌ 
दैगे का अपराध उसी ोध कराने के कारण दोजाय उस 
कोड दोनौमेसे किसी प्रकारकी कैद का जिसकी 
म्याद्‌ एक बरसत्छ होखकेगी अथवा जरोमानेका अथवा 
दोनो का किया जायमा ओर कदाचित्‌ ्दगादो न जाय 
तो दडदोनौमे से किसी प्रकार केद का जस्की स्याद 
छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा 
देनो का कियाजायगा॥ 


 माछिक अथवा काविन्‌ धरती } (१५४ ) जब कभी कोडं अनीति 
 काजिस्तपर अनीति जमाउ जु । जमाड अथवा दगा दोजायतो 
माछिक अथवा काविज उस धरतीके जो जिसपर वह 
अनीति जमाड अथवा दंगा हआ हो ओर-ओर किसी 
` मनुष्य कोभी जो धरतीमें कुस्वार्थं अथवा स्वायेका दावा 
 स्खताहो दंड जश्रेमने का जो एक हजार सुपयेसे अधि 
न होगा किया जायगा कदाचित्‌ वह आप अथवा उसका. 
 कारिन्दा अथवा सर्वराकार वहबात जानकर कि य॒ह अपराध 
हो रहाहै अथवा -होचका है अथवा उसका होना अति 
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संभवित माननेका हेत्‌ बाकर सवस नगीचकी चौकी पिस 
के मुख्य अफसरको अपने वशभर जल्श से जल्दी खबर 
नदेगा ओर उस्र अवस्था मे जबकि उसका हीना अति 
संभवित मानने का हेत पायाजाय उसके रोकने म अपने 
वशाभर सब उपाय न करेगा ओर उस अवस्था में जवकि 
वह होजाय अपने वशभर सब उपाय उस दंगे के मिटीने 
अथवा अनीति जमा के केडषकूट करनेमन करेमा॥ 


ठंड योग्य होना उप्त मनुष्य } ८ १५५ ) जव कभी कोड दंगा 
कानिसकेभलेके व्यि देगा ^ किसी ठेसे भले के छिये उसकी 
क्रियानाय- | ओरसे कियाजाय जो माखिक 
अथवा काविज उस धरतीक।हो जिसकेमध्ये दंमा कियाजाय 
अथवा जो कुङ्क दावा स्वाथंका उस धरती मे अथवा जिस 
 बातपर स्मगडा होकर दगा हा उस वातम रखताहो अथवा 
जोउस दंगे से कङूलाभ निकरे अथवा स्वीकार करे 
तो एसा मत॒ष्य जरीमाने के योग्य हा कदाचित्‌ उसने 
आप या उसके कारिन्दे या सरवराकारने हेत उस बात 
के माननेका पाकर किरदंगा होना अति संभवित हे अथवा 
जित अनीति जमाउने दंगा किया उसका इकहा होना 
अति संभवित है अपने वभर नीतिपर्वक सव उपाय 
उस देगे अथवा जमाउका होना रोकने में ओर उसके 
मिटाने ओर फरफूट करने के खिये म कियाहो ॥ 

दंड याभ्य दोना उप्त माचि } ( १५६ ) जव कभी कोहं दंगा 
अथवा काविनके कारिन्देका | फिसी एके मनष्य के भदे 
निस॒के भक्ते कं छथि देगा [ लिये अथवा उसकी ओरसे किया 
क्रीवानाव-- ¡ जायजोमाटेकञअथवा काविज 
उस धरतीका हो जिसके मथ्येर्दगा कियागया अथवा जो 
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कुड दावा स्वाथेका उस धरद्र म अथवा जिस वातपर 
गडा होकर दंगा. हआ उस्र बातमें रखताहो अथवा जो 
उस दंगे से कङ्खाभ निकारे अथवा स्वीकार केरे तो 
कारन्दा अथवा सरवराकार उस मनष्यका जरीमानेके 
दंड योग्य होगा कदाचित्‌ उस कारिन्दा या सर्वराकार 
ने हेत इसबातका पाकर किं दगा होना अति संभवित हे 
अथवा जिस अनीति जमाउने दगा किया उसका इका 
होना अतिसंभवित है अपने वशभर सव अनीतिपवक उपाय 
उस द॑गे अथवा जमाउका होना रोकने ओर उसके 

मिटाने ओर फेलफूट करनेकेख्यिनक्यिहों॥ 
आश्रय देना उनमनुष्यों को | ( १५७ ) जो कोटं मनुष्यक्िसी 
जो किसी अनीति जमाऽके ^ धर अथवा मकानमजो उत्ते ` 
चयि नोकर रक्ते गये हो- । कञ्जे अथवा चौोकली मेहो 

अथवा जिसपर उसका अधिकारो एसे मनुष्यो को 
आश्रय देगा अथवा आने देगा अथवा इका करेगा जिस 
को वह जानता होफि किसी अनीति जमाउमें मिलने 
अथवा स्ची होने के लिये. नोकर रक्ये गये 

या अजरेपर या कामपर खगाये जने को है उनको 
दंड किसी प्रकारकी केदका जिसकी म्याद्‌ छः मीने तकहो 
सकेगी अथवा दोनांका किय जायगा ॥ 


किती अनीति नमाड } (१५८ ) जो कोहं मनुष्य दफा १४१ 
अथवा दैगेमेंसाभा | म लक्षण किये हए कामों मेप 
करने कं स्यि नोकर { किसी काम के करने या सहायता ` 
होना-- | देने केलिये नौकर रहेगा अथवा 
अज्रा टेगा अथवा अज्ञराया नोकरी ममगेगाया उस्न 

पयोगः करेगा उसको दंडदोनांमेसे किसी 
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प्रकार की कैद काजिसरकी.म्याद छः महीनेतक होसकेगी 
अथवा जरीमाने अथवा दोनौका किया.जायगा ओर नजो 
कोड मनष्य ऊपर कदी हृं भांति नोकरी अथवा अज्रा 
लेकर कड मत्यकारी हथियार अथवा ओर कोद वस्तु 
जिसको हथियार की भाति वत्तेजने से मृत्यु होना, अति 
संभवित हो बांधकर फिरेमा उसको दड दोनमे से किसी 
अथवा हथियार बांधकर फिग्ना ] प्रकार की कैद का जिसकी 
स्याद्‌ दो बरस्तक दोसकेगा अथवा जरीमाने का अथवा 
दोनो का कियाजायगा ॥ ` 

खाने जंगी ] ( १५९ ) जव दो अथवा दो से अधिक मनुष्य 
कि्ी सर्वसम्बन्धी जगह मं खडकर स्व॑स्म्बन्धी कशल - 
तामे वित्र उमे तो कहा जायगा.कि उन्होने खन 
जगीकी॥ 

खनि जंगी करने } (१६०) जो कोद मनुष्य खानेजगी 
 कादड- | करेगा उसकोदडदोनाी मेसे किसी 
प्रकार की कैदका जिक्षकी म्याद एक महीने तकहो 
. सकेगी अथवा जरीमने का जो एकसोरूपयेतक होसकेगा 
अधवा दीनां का केया जायगा ॥ 


अध्याय ९ 


। <+“ 
अपराध जो सबं सम्बन्धी नोकरों कीओर सेकियि जायं. 
ध अथवा उनसे सम्बन्ध रक्षे । ॥ 


हिन्दुस्तानक दण्डरसग्रह । <र 


सवं संधी. नोकर जो अपने (८१६१) जो कोटे मनष्य सर्ब 
भदे किसी कामके मध्ये | सम्बन्धी नोर होकर अथवा 
सिवाय कृस॒नाचुसार चाकरं सवं सम्बन्धी नोकरी पने की 
के शुध ध्रू को मातिटे- , अश्ना रखकर अपने अथवा 
सरे छिसी मनष्य के निमितच्र अपने आहदेका अधिकार 
वन्तेमे म किसी मनष्य के साथ पक्षपात अथवा द्रोह करने ` 
कं टिये अथवा हिन्दुस्तान की काननकारक या कानन 
प्रवत्तक  गवमनमेन्ट के सामने अथवा किसी हते की 
गवनमेन्ट के सामने अथवा किसी लेफटमनेन्ट गवनेर्‌ के 
सामने अथवा किसी सवं सम्बन्धी नोकरके सामने फिसी ` 
मनष्यका काम बनदेने या विमगाडदैने या विमाददेने के 
वदटे अथवा वनादेने या बिगाडदेनेका उयोग केरेतो 
उसको दंड दोनाोमेसे किसी प्रकारकी कैदका जिसकी 
म्याद्‌ तीन वरख कहो सकेगी दिया जायगा अथवा 
जरीमाने का अथवा दोना किया जायगा ॥ 


विवेचना-सलवं सम्बन्धी नोकर होनेकी आशा रखना 
कदाचित्‌ कोड मनष्य जिसको संवे सम्बन्धी नौकरी ` 
मिलने की आघा नहो दसो को इस बातकफे निश्चय 
माननेका धोखा देकर कि में ओहदा पनेको हू ओर तव ` 
तुम्हारा काम बना दगा ुद्क घरंसखे तौ वह टगनेका ` 
अपराधी होसकेगा परन्त इस दषा में ठक्षण कियेहए 
अपराघक अपराधी न गिनालजायगा॥ 


` ्र॑ंस-इस शब्दका तात्पर्यं केव सुपयेदी घ्रंससे नदीं ` 
हे ओर न केवर उस ध्र॑ससे है जिलकी कूत स्पये मे हो .` 
सके-कानन अनसार चाकरी-इन शब्दोका तत्पय्यं केवल ` 


८. 








उसी चाकरी से नहीं है जिसको कोद सवं सम्बन्धी नोकर 


८३ दिन्द्स्तानका दण्डसंग्रह । 


नीति प्रवेक तगादा करके मग सक्ताहो परन्त॒ इनमे सव 
प्रकार चाकी जिसके स्वीकार करने की आज्ञा उसको 
उस मवर्नमेन्ट से जिसकी वह्‌ नोकरी करताहो मिखचकी 
हो मिनी जायमी1+ 


कुछ करने के खिये खाख्च अथवा टनाम इनशब्दा म 
वह मनष्यभी भगिना जायगा जो छक घल किसी रेमे 
काके करने के खिये जिसके करने का वह प्रयोजन 
रखता हो खाखच की भांति अथवा जिस कामको उसने 
नही फिया है उसके लिये इनाम की भांति देगा ॥ 


उदाहर 


(अ) देवदत्त एक पुश्प ने विष्णुमित्र को किसी कोदीवार की 
कदी मे अपने भाईके लिय एक्‌ नोकरी विष्णुमित्र की जीतम कोई 
मकुदमा तजवीज करदेन के बदले इनाम की भातिन्पाप्री तो देवदत्ते 
इस दफा मे छक्षण किया हुजा अपराध किया॥ | 

(ई) देवदत्त ने जो किसी आज्ञाकारी दरवार मे रजीडंट के ओहदे 
पर हे उस दरबार के दीवाने एक टाख रुपया ठेना स्वीकार किया 
यंहं साबित नदीदहै कि देबदत्तने यह र्पया अपने ओद का कोई 
विरोषं काम करनेकेखियिया रोकनेके दियि अथवा सरकार अग्रेनी 
मे उस दरबार का कोई विष बनदिने या बनादने का उद्योग करनेके 
चयि खाच अथवा इनाम की भांति स्वीकार किया परत यह साबित है 
कि देवदत्त ने यह्‌ रूपया ओददे अपने का अधिकार वर्तने में साधारण 
उस दरवार का पक्षपात करने के ल्यि छङव अथवा इनाम की माति 
स्वीकार किया तो देषदत्तने इस दरा लक्षण क्रिया हआ अपराध 

किया ॥ `` ~ ` ~ 
(उ) देवदत्त क्रिपी स्व॑सम्बन्धी नोकर ने विष्णुमित्र को इस श्घटी 
बात मानखेने का धांखा. दिया कि देवदत्त की सिफारश के कारण व्रिष्णु 
भरि को गवर्नमेन्ट से विताब मिषा हे सोर इस भांति फुसखाने ते रव~ 
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मेन्ट ने कुड रुपया देवदत्त को इ कामके बनदेनेके लिये इनामकी 
भांति दिया तो देवदत्ते इस दफ़ामें छक्षण किया हुमा अपराध किया- 
लेना प्रं्का किसी सवं सम्बन्धी } ( १६२ ) जो कोद मनष्य 
नकर को बुरे अथवा सानन । अपने निमित्त अथवा किसी 
किरुद्र॒ उपाय से एुसखने के | द्रे मनुष्य के निमित्त किसी 
निमित्त- ,  । सवं सम्बन्धी नौकर कोअपने 


ओहदे का क्छ काम करने अथवा न करने फे लिये अथवा 
अपने ओहदेका अधिकार वत्ेने म किसी मनुष्य के साथः 
पक्षपात, अथवा द्रोह करने अथवा कातनकारक या 
कानन प्रवत्तं मवनेमेन्ट टिन्दके सामने अथवा किसी 
हाते की गवनैमेन्ट के सामने अथवा किसी ठेषटनेन्ट 
गवनेर के सामने अथवा किसी सवं सम्बन्धी नोकरके 
सामने किसी मह्रष्य का कङ्क काम बनादेने या बिगाड 
देने फे लिये अथवा वनदेने या विगाददेनेका उयोग करने 
के लिये किती बरे अथवा कानन विरुद उपायसे फएस- 
लाने के बदटे कद्ध घ्रंस ्रिसी मनष्य से खाच अथवा 
 इनामकी भांति स्वीकार अथवा प्राञ्च करेगा जथवास्वीकार 
करने को राजी होगा अथवा प्राप्न करतेका उद्योग करेगा 
उसको दंड दानो मेसे किसी प्रकारकी कैदका निसकीं 
म्याद्‌ तीनवरसर तकहो सकेगी अथवा जशमानेका अथवा 


दीनां का केया जायमा॥ | 
प्रका किसी सवेन्म्बन्धी } ( १६३ ) जो कोटं मन्य अपने 
को निनकी श्निफारश ^ निमि अथवा किसी दसरे 
क्रनेकेचल्यि- | मनुष्य के निमिन किसी सवं 
सम्बन्धी नौकरको अपने ओहदेका काम करने अथवान 
करने के लिये अथवा कृन्रूनकारक या कानून प्रवर्तक 
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 गवर्ममेन्ट हिन्दके सामने अथैवा किसी हतिकी मवनंमेन्र 
हिन्दके सामने अथवा ठेफटनेन्ट गवनेरके सामने अथवा 
किसी सर्वं सम्बन्धी नोकर के सामने किसी मनुष्यका 
कङ्क काम बना देने या बिगाड़ देनेके लिये अथवा बना 
देने का उद्योग करने के खिये अपनी निज सिफारुशसे 
फुलरते के बदरे करूघंस किसी मनष्यसे खालच अथवा 
इनाम की भाति स्वीकार अथवा प्राप्त करेगा अथवा 
स्वीकार करनेको राजीहामो उसको दंड साधारण कैदका 
जिसकी स्याद सीनवरसर तक होसकेमी अथवा जरीमने 
का अथवा दोनाका किया जायगा ॥ 
उदाहरण कः 

` कोई वकी हो हाकिम के सामने किसी युक्दमे में प्रश्नोत्तर करने के खयि 
मेहनताना ङे ओर कोई मनुष्य जो किसी देसी अटुजी को जिसमे अरजी 
देनेवाले की कारगुजारी अथवा ददा छिखेकर गवनेमेन्ट कों दियाजाव 
गा शुद्ध करने के ल्यि तर्ब पावै ओर कोई तनरूवाह कारिन्दय किसी 
देड के किय हुए अपराधी काजां गवनंमेन्ट कफे सामने कुछ ठेख श्स 
आश्य का भिससे उस इड की आज्ञा का अयोस्य होना प्रगट 
हो पेश करे श्पदव्ामंन गिने नायगे क्योकि बे निन की सिफारश्च 
नहीं कसते ओरनकरने की परतिज्नाक्सते्है॥ = - 
ऊपर क्िि हए वणेन अपराधो । (१६९ )जो रोई सर्बसम्बन्धी 
मेँ सर्वै सम्बन्धी नोकर की ओर ^ नोकर हो ओर उक्फे नाम 
से सहायता होने के श्यि दंढ- / से पिच्छीदो दफौ म लक्षण 
कयि हुये अपरधोमे से कोटं अपराध किया जाय वह 
कदाचित्‌ उस अपराध मं सहायता का तो उसको दंड 
दोना मेसे किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ तीन 
बरस तक होसकेमी अथवा जरीमाने का अथवा दो्ेका 
 कियाजायगा ^. न 
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उदाहरण, * ` > 
देवदतं कोई सवतवधी नोकर दै उप्तकी नी दरदेवी ने देवदत्त से 
विनती करने के किसी मनुष्य को कोई नोकरी दिखाने के बदठे क भट 
खाङ्च की भातिरे छी ओर देवद्तने एसा करने मे उसकी सहायता दी 
तो हरदेवी योग्य किसी भेद के निकी म्याद्‌ एक बरस से अधिक 
न होगी अथवा जरीमाने के अथवा दोनों के होगी ओर देवदत्त 
ग्य केढ के जिप्तकी म्याद तीन वरस तक दोप्केगी अथवा नरीमाने 
अथवा दोनों के होगा ॥ 
सर्वं सम्बन्धी नोकर जो कु (१६५) जो कोई सबं संबंधी ` 
मोख्दार बस्तु बिना बदा नौकर होकर अपने अथवा 
दिये किसी मनुष्य सले निप, किसी दस्र मनष्य के निमित्त 
काकुद स्वायं उससवेसंवधी ' कोटे मोटदार वस्त॒ निना 
नोकरफे क्यिहुए किसी मुक- उसका बदला दिये अथवा ठेसा 
दमे अथवा कामम हार बदला देकर जिसको वह जन 
ताहो कि यथार्थं नहीं हे किसी मनष्य से निस्तको 
वह जानता हो कि इसका कुहस्वाथं किसी म॒कदमे में 
अथवा काम मं जिसकी मेने किया है अथवा 
मरेकरने को दआगे थाया अवह या आगे होगा अथवा 
इसका क सम्बन्धं मेरे ओहदे के काम महे अथवा 
जिस सवं सेवधी नोकर का म आधीन ह उस्र 
के ओहदे के कामस. है अथवा किसी मनुष्यसे 
जित्तको वह जानताहो किं इस भांति स्वायं रखने 
रखनेवाङे मन्य से सम्बन्ध अथवा स्वार्थं रखता 
है स्वीकार अथवा प्रीति करेगा अथवा स्वीकार करने को . 
राजी होगा अथवा प्रीति करने का उव्योग करेगा उसको 


दड दोनामेसे किकी प्रकार की केद का जिसकी स्याद 
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दो बरस तक होस्केगी" अश्वा जरीमनि अथवा दोनांका 
[कया जायमा ॥ 
५4 उदाहरण | 

(अ) देवदत्त किसी कंङक्टर ने एक सकन विष्णुमित्र का जिसका 
कोई बदोबस्त का मुकदमा उस्फे सामने दायर था भाडेषर छखिया 
ओर यह ठहरी कि देवदत्त पचासरूपये देगा ओर बह मकान एसा हैˆकि 
कदाचित्‌ शद्धमावसे मामखा किया जाता तो देवदत्त को दोसौ रुषया 
महीना देना पडता यहां देवदत्त ने दिष्णुमित्र से मोखदार वस्तु विना 
यथाथ बदला दिये प्रापक ॥ 1 | 

(ई ) देवदत्त किपी हाकिम ने विष्णुमित्र से जिप्तका कोड मकमा 
देवदत की कचहरी म दायर द गवनेमेन्ट का भरामेप्तरी नोर उस समय 
जवकि वेबजार मं दूती पर विकतेथेब्रटेत्ेमोरखुस्यितां देवदत्त ने 
 मोखदार बस्त विस्णमित्र से विना यथाथं बदला दिये प्राप्रकी ॥ 


(ङ) विष्णुमित्र का भाई दटफदरोगी के मुकय मे गिरिफ्तार ्योकर 


१ क 


को किसी वककोढदी के हिस्से वहती परषेचे उससमय जबकि. वेवजार में 
वषे से विकते थे ओर विष्णुपित्र ने देवदत्त को उप्ी अनुप्रार दिस्सों 
कामो चकादियातो जो रूपया देवदत्त नेइस भाति प्राप्त कियावबह्‌ः 
मालदार बस्त दहे जिसको उस्ने विना यथाथं बदा दयि प्राप्न किया॥ 
 सवंसवंधी नोकर जो किपी } ( १६६ ) जो कोटं मनुष्य सर्ब 
मनुष्य को हानि प्टुचाने के | सम्बन्धा नोकर होकर कानन 
प्रयोजन से कतनकी बहा ` की किसी आज्ञा को जिक्र 

 उष्टंषन करना- उसके खिये स्वं संबंधी नोकरी 
भगतने की रीति हो जानवृञ्चकस् न मानगा इस 
प्रयोजन से अथवा यह वात जानकर कि इस आज्ञा के 
उदन से कंसा मनुष्य कां द्याने पहुचगा उसकं ़ो ददं 
संधारण केदका जिक्षकी भ्यांद एक वरस तक रोसकेमी 
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अथवा जरीमाने का अथवा प्मर्नोका किया जायगा ॥ 
| उदाहरण 
देवदत्त एक अदहृरकारने जिस्रको कानन की आहना है फि किसी रेष 
डिगरी के इजरायमें जो करि अदारत से पिष्णुमि्के पक्षापातम होचकीं 
है क माछ कुरक करे जानू ककर कानून की उस आज्ञा को उष्टुषन 
किमा ओर्‌ यहवात नानी कि इसमे विष्णयित्र को हानिपटहेचनी अति 
संभषित है तो देवदसने इस दफा लक्षण किया हुजआअपराध करिया ॥ 
सर्व सम्बन्धी नोकर नो हानि }] (१६७) जो कोड मतुष्यसर्व 
पहुचाने के योजन से कुछ + सम्बन्धी नौकर होकर ओर 
अदद डिखतम बनये- ` | सर्वं संवंधी नौकर होने के 


५ (~ 


कारण छिसी लिखितम को एेसी रीतिसे बनाने अथवा 
उल्था करनेका अधिकार पाकर उस किखतम को एसी 

तेसे जिसको वह जानता या मानताहो कि अशद्धहै 
किकी मनष्यको हानि पहंचानें के प्रयोजनसे अयवा हानि 
प्॑चनी अति संभवित जानकर वबनावेगा अथवा उल्था 
करेगा उसको दंड दोनो मेसे किसी प्रकारकी केदका जिसकी 
स्याद्‌ ३ बरसतक होसकेगी अथवा जरीमनेका अथवा 
दोनौीका किया जायगा ॥ 
सर्वं सम्बन्धी नौकर नो ) ( १६८ ) जो कोड मनुष्य सवे 
काननकी आह्ञाके विरूढ ॥ सम्बन्धी नोकर होकर ओर सवे 
व्योपार करै- | सम्बन्धी नोकरहोनेकेकारण आधीन 
इस काननीआज्ञाका होकर किं उसको व्योपार करना 
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सष सम्बन्धी नौकर जो कानूनकी} ( १६९ ) जो कोषं मनुभ्य 
आह्ञङे विरुद्ध कुछ वस्तु मोरे , सर्वँ सम्बन्धी नौकर होकर 
या लेनेके लिय बोरी बोले | ओर सवे सम्बन्धी नौकर 
होने के कारण आधीन इस कन॒नीआज्ञका होकर कि 
उसको फटानी बस्तकामाख्ल्ेना अथवा मोलखेनेके लिये 
बोडी बोखना व्जितंहे उसी बस्तको अपने नामसे अध्वा 
दूसरे के नामस अथवा दूस के संगमं या साञ्चेम मोक 
छेमा अथवाखेनेकेखिये बोडी बोरेगा उसको दंड साधारण 
केदका जिसकी स्याद दोवरसतक होसकेगी अथवा 
जशमलिका अथवा दोनोका किया जायगा ओर वह बस्त 
कदाचित्‌ मालखेखी गङ्हो ते जप्ीकी जायगी ॥ 


सर्वं सम्बन्धी नोकर } ( १७० ) जो कोड मत॒ष्य किसी 
का मित्त करना- । ओहदेपर सवं सम्बन्धी नौकर होनेका 
मिस्र करेगा यहबात. जानवञ्जकर फि मं इस: ओहदेपर 
नौकर नरीह अथवा इ्ंठमठ उस मनुष्यका रूप धरेगा 
जो उस ओहेदेपर नोकरदो ओर इस साधारण कियेहुए 
रूपमे उस. ओद के मिस्से कड काम करेगा उसको 
दंड दोना मेषे किसी प्रकारकी केदका जिसकी म्याददो 
वरस तक दोसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोर्नोका 
किया जायगा ॥ 


सर्वं सम्बन्धी नौकरकी रदी ] ( १७१ ) जो कोटं किसी विशेष 
पहिरना अथवा चिन्द रखना | प्रकारका सवे सम्बन्धी नौकर 
छर चदधके मयोजनते- ` ¦ न होकर कोद वरदी अथवा 
चिह्न जो उक्ती प्रकारके सवं संवंधौ नोकरो की बरदी 
अथवा चिह्नके सदृशो पहनेगा इस प्रयोजनसे अथवा 
यह संभवित जानताहो फ उसी प्रकार नोय म प्रतीति 
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किया जायगा उसको दंड देनो मेने फिसी प्रकार कैदकी 
जिसकी स्याद तीन महीनेतक होसकेगी अथवा जरीमाने 
जो दोसौरु०तक होस्केमा अथवा दोर्नोका किया जायगा ॥ 


अध्याय १० 


ॐ 


सप संबंधी नोकरो के नीति पर्वक अधिकार 


का अपमान करने के विषय मं! 

सब सम्बन्धी नौकरके नारीक्ियि ) ( १७२ ) जो कोह मन्य 
दुष सम्मन अथवा ओर किसी , किसी सवे सं्ब॑धी नकर के 
आज्ञा प्के जारी होनेसे बचने | जिसको काननानसार अधि. 
केष्िख्पोशहीना- | कारसम्भन अथवा इत्तलाय- 
नामा अथवा हक्मन्ममा जारी करने काहे जारी किये सम्मन 
अथवा इत्तखायनामा अथर्वा हक्मनासेके जारी होने से वचने 
केलिये रूपोदा होना उसको इंड साधारण कैेदका जिसकी 
म्थाद एक महीनेतक होसकेगी अथवा जरीमानेका जो 
 पांचसी रुपये तक होसकेमा अथव दोनोंका किया जायगा। 
ओर कदाचित्‌ वह सम्मन या इत्तखायनामांया 
हक्मनामः अदालत जसि मं असाखतन या मुखस्या- 
रतन हाजिर होने के डिये अथवा कृ खिदमत पेड 
करनेकेखियिहो तो दंड साधारण कैदका जिसकी म्याद्‌ 
क्रः मीने तक होसंकेमी अधवा जरीमाने का जो एक 
ह जर ₹० तक होप्रकेगा अथवा दनां का केया जायगा ॥ 








१२ 
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अमुष्य कै ऊपर जारी"हाना किसी सम्मन अथवा इत्त- 
खायनामा अथवा हक्मनामा का जिसके जारी होने की 
आज्ञा किसी एते सर्वं सवंधी नौकर ने दीहो जिसको 
कान्‌नानुसार अधिकार सम्मन अथवा इन्लायनामा 
थवा हक्मनामा जारी करने का किली भांति रोकेगा 
अथवा इसप्रकार के सम्मन अथवा इनटखायनामा अर्थवा 
हक्मनामा का किसी जगह नीतिपवेक क्गाया जाना- 
जान बञ्जकर रोकैगा अथवा इसप्रकार के किसी सम्मन 
अथवा इत्तलायनामे या हक्मनामे कों किसी जगह से 
जष्टं वह नीतिपवंकः गाया हो जान वञ्चकर हटावेगा 
अथवा नीत्तिपवेक प्रगट होना किसी इश्तिहार का जस 
के प्रगट होने की आज्ञा फिसी एसे सवं सम्बधी नोकर 
ने दीहो जो उसके प्रगट किये जाने की आन्ञादेनेका 
कृानूनानुंसार अपने ओहदे के प्रताप से अधिकारी हो 
जान बरञ्जकर रोकेगा उसको दंड साधारण कैद का जिस 
की स्याद एक महीने तक होस्केगी अथवा जरीमने का 
जो पांच सौ रुपया तक होसकेगा अथवा दोनो का किया 
जायमा॥ . 


“ओर कढाठित्‌ वह सम्मन या इत्तखायनामा या हुक्म- 
नामा या इश्तहार अदात म असाङखतन वा मखत्यार- 
तन हाजिर होने अथवा कोहं छिखतम पेडा करने के छिये 
होतो दंडसाधारण कैद का जिकस्रकी स्याद छः महीने 
तक होसकेगी अथवा जरीमानेका जो .एकहजाररु० तक 
होसकेगा अधवा दोनों का किया जायगा ॥ : 

स्वं सवंधी नोकर को आङ्गानसार }  ( १७४ ) जो कोद मन~ 








जिर ` ऊक, पे = भ 


शनजिर हाने चकन - ` ( 
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मुखुत्यारन हाजिर होना किकी नियत स्थान ओर नियत 
समय पर किसी ठेस सम्मन या इत्तिखायनामे या हुक्म 
नामे या इभ्तिहार किसी अद्यखत जसटिस मे असाल- 
तन या मखत्यारतन होनेके च्िहोतो दंड साधारण 
कैद का जिसकी म्याद कः महीने तक होस्केगी अथवा 
जरीमने काजो एक हजार ₹° तक दोसकेगा अथवा 
दोनो का किया जायमा॥ 


उदाहरण 

(अ) देव्दत्त जिप्तपर कानूनानु सार अवदय था कि कलकतते मे घुभीम- 
कोटे के सामने उसी कोटैके जारी कियि हए सफीने के अनुसार हाजिर 
होता जानब्रञ्न कर हाजिर हाने से चका तो देवदत्त ने इस दफा मे लक्षण 
किया हुआअपराधक्या॥ 

₹) देवदत्त जिपपर्‌, कानूनानु सार अवश्य था कि किसी जिला जज 
के सामने उसी निखा के जनके जारी किये सम्मन के अनुसार गवाही 
देने को हाजिर हाता हाजिर हदोनेसे चातो देक्दत्तने इसदणारमं 
लक्षण कियादुजआ अपराध क्रिया ॥. । 


किसी सर्व संबंधी नोकर के सामने } ( १७५ ) जो कोड मनष्य 
कोई छिखतम पेदा करनेसे च॒कना | जिसपर ण्छिसी सवं स्बेधी 
किसी एसे मनुष्य का जिप्तपर उस | नोकर के सामने कोड डिख- 
छिखतम का पेश करना अव्यदो- , तम पेश करनी अथवा 
देना कानन अनुसार अवश्य हो जान बकर उसल-लिख- 
तमके पेश करनेसेया देनेसे चूकेगा उसको देड 
साधारण कैद का जिकस्तकी म्याद एक महीने तक होलकेगी 
अथवा जरीमनेका जो पचस स्पया तक होस्षफरेम 


अथवा दोना का किया जायगा ॥ 


ओर कदाचित्‌ पेश होना अथवा द्या जाना उस 
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खतम का किसी "खदलत जसटिसिमं अवश्य हों 
तो दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद्‌ छः महीने तक 
होसकेभी अथवा जरीमानेका अथवादोनांका कियाजायमा। 
उदाहरण 

देवदत्त जिसपर कानूनानसार अवद्य था किं किसी निरे की अदा- 
खत मं कोई छिखतम पेश करे जान भकर उपस्क पेश करने से चातो 
दवदत्त ने इसदफामें लक्षण फिया हया अपराध किया ॥ 
किरी सव सर्वधी नोकर को इत्तछाय ` ( १७६ ) जो मनुष्य 
द्ने अथवा खृषर पटुचाने से चूकना , जिसपर सर्वं किसी सम्ब- 
किसी एसे मरुष्य का निपपर उप्त { न्धी नोकरकी किसी बात 
इला अथवा खबर पहुंचना कालरना- की उत्तराय अथवा 
नसार अव्य है- ` खबर पहंचानी कानना 
 मुसार अवश्य हो जानतम्‌ कर कानून मं आज्ञा किये- 
हुए प्रकार्‌ आर समय पर उस इच अथवा खबर के 
देने से चूकेगा उसको दंड साधारण कैद का जिसकी 
म्याद्‌ एक महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने कालो 
पचस ₹० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जाय- 
गा ओर कदाचित्‌ वह इचा अधवा खवर केढेने से 
चूकंगा उस्रको दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद्‌ एक 
महीने तक होसकेगी अथवा दोन का किया जायगा ओर 
कदाचेत्‌ वह ईत्तखा अथवा खवर जिसका पहचना 
अवश्य हो कुर अपराध होजने के मध्ये अथवा किसी 
अपराध का होना रोकने के दिये अथवा किसी अपराधी 
के पकडने के विषय मंहोतो दंड साधारण कैद का 
जिसको म्याद छः महीने तक होसकेमी अथवा जरीमाने 
कं ९ जो एक हेजार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनो. का | 
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 इत्तडा देना ] ( १७५७ ) जो-कोडमनुष्य जिसपर किसी 
सर्वं सवंधी नोकर.की किसी वात इत्तखा पहुंचानी कान- 
नानुसार अवदय हो उसी बात के मध्ये कोई इता जिस 
को वह अूटी जानता हो अथवा अूटी जानने काहेतु 
रखता हो सची कहकर पह॑चावेगा उक्षो ठंड साधारण 
कैद" का जिखकी म्याद्‌ छः महीने तक होसफेमी अथवा 
 जरीमाने का जो एक हजार ₹°० तक होसेकगा अथवा 
दोनो का किया जायगा ओर कदाचित्‌ वह इता जिस 
का पहंचाना काननानुस्ार अवश्य हो कुङ्‌ अपराध होजाने 
के मध्ये अथवा किसी अपराध काहोना रोकने के लिये अथवा 
किसो अपराधा कोपकडने के विषयमदहीतो दंड दानामेसे 
किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ दो बरस तक 
होसकेगी अथव। जरीमाने का अथवा दोनों का किया 
जायगा ॥ ४ 


७द।ह्स्ण 


(अ) देवदत्त किसी जमीदार ने यह बात जानकर कि उसके गाबकी 
सीमा के भीतर कोई ज्ातथात होगया दै जानव्रमकर किरीजिकेके ` 

मजि्टरेट को ब्ूटी खबर दी कि यह मृत्यु अकस्मात सापकेकाटनेसे हृ 

तो देवदत्त इस दफा में लक्षण कियहृए अपराधका अपराधी हआ ॥ 


(&) देवदत्त किसी गांव के चौकीदार ने यहवात नानटी कि अनजाने 


मनुष्यों का एक बहा समूह उसके गांव मं होकर विष्णुमित्र एक धनाल्य 


सोदाग्र के मकान परनजो व्हसे नगीचके एक गरविमंथा उडाका 










नि 


की दफौ £ जिंश्र ५ के अनसार अवश्य. था कि | रतं जोर ठीक 


इत्तछा-उपर कदी वात की चोकी पुरिसं के अफषर को पटटुचवि परन्तु ॥ 





उसने नान बृषकेर ` परिषि के 





सके अफसरकोष्टी खवर दीकरि गावे 


५४ दिन्द्स्तातका दण्दरत्रह । 


होकर भर मिरे मनुष्यो का. समहू फलछानी जगह पर जो उधर से जिधर 
बह समूह गयाथाद्ररी ओर दूर्‌ प्रथा ठका. डालने के प्रयोजनम 
गया है तो यहां देवदत इस दफा के पिष्टे भाग म छक्षण कियेदुये अष- 
राध का अपराधी हुजा॥ 

गन्द करने से नटना उष॒ समय ( १७८ ) जो कोई मनष्य 
जबकि कोई स्वं सम्बन्धी नोकर > सत्यबोटने की सो्गद्‌ करने 
सौगन्व करने को आ्नद- से नाही करेगा उस समय 
जबकि कोड सवे सम्बन्धी नोकर जो कान्‌नानुसार सौगेद 
कराने का अधिकारी हो उससे सोगंद करि उसको दैड 
साधारण कैदका जिसकी म्याद छः महीने तक रहोसकतीहै 
अथवा जरीमनेकाजो एक हजारर० तक होसकेगा 
अथवा दोनो का किया जायगा ॥ | 


उत्तर न देना किसी सरव सम्बन्धी } ( १७९.) जो कोहं मनुष्य 
नोकर के प्रश्रका जिसको भन्न : जिसपर किसी सर्व सम्ब 

करनेका अधिकारदो- | नोकरके सामनेकिसी विषय 
म सच्चा टजहार देना कानन अनुसार अवश्य हो किसी 
ठेसे प्रश्रका जो उरी विषय मे उसी सर्वं संबंधी नोकरने 
अपने कानूनानुसार अधिकार के वत्ेने म.उससे पषा 
हो उत्तर देनैसे नाहीं करेगा उसको दंड साधारण केदका 
जिसकी म्थाद कः महीनेतक दोसकेमी अथवा जरीमाने 
काजो एक हजाररु° तक होस्तकेगाअथवा दोर्नोका किया 
जायगा | 
शनहारपर दस्तखत ( १८० ) जो कोड प्ननुष्य अपने इजहार 
करनेसेनाह करना ‡ परं दस्तखत करने से नादी करेगा उस 
मय जबकि उसको दस्तखत करने की आज्ञा कोहं सर्वं 
संबंधी नोकर जो कानना अनुसार एसी आज्ञा देनेका 
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अधिकार्हो दे उसको दंड साधारण -केदका जिसकी म्याद्‌ 
३ मदहीनेतक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पनिसोर° 
तक होक्षफेगा अथवा दोनाका किया जायगा ॥ 
सौगेद करे श्चं इजहार देना ) ८ १८१ ) जो कोहं मनुष्य 
खस मनुष्य के सामने अथवा | जिसपर किसी विषयमे किसी 
स्वं भोकर जो काननानुत्ार | स्वं संबंधी नोकर के सामने 
सोगेद करानेका अधिकारीहो- , अथवा भोर किसी मनष्यक्ते 
साममे जो कानन अनसार सौगंद कराने का अधिका 
हो सोगद करके स्वा इजहार देना भवश्यहो उसी सर्व 
संबंधी नौकर अथवा ओर मनष्यके सामने सौभंद करके 
उसी विषय मं कोड इजहार जो इंठाहो ओर जिसको 
वह यानी ञ्जठा जानता यामानतादहोया स्वान मानता 
षो देगा उसको दंड दोनों मेसे किसी प्रकारकी कैदका 
जिसकी स्याद तीन वैररतक होसकेमी किया जायगाभोर 
ओर जरीमनेकेभी योग्यदहोगा॥ 

केटी खबर देना इस मरयोजनते (१८२) जो फोट मनुष्य किली 
कि कोर स संबंधी नोकर अपना सर्व॑सर्बधी नौकरकी कोहं खवर 
फातनानुसार अधिकार कामम + जसको वह जानताया 
खगै ओर उसमे दूसरे मनुष्य | मानताहो देगा इस प्रयोजनसे 
कोहानिषहूवे- | अथवा यह बात अति संभवित 
जानकर कि इससे बह सवं संबंधी नौकर अपने कानना- 
नुसार अधिकारको वर्तेगा ओर उससे फिंसी भनुष्यको 
क्र अनै अथवा छ्ेदा पहचेमा अथवा वह सवं संबंधी नोकर. 
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उस्को दंड दोना मेसे कसी प्रकारकी कैदका जिसकी 
म्याद छः महीनेतक दोस्षफेमी अथवा दोना का केया 
जायगा ॥ 

(अ) देवदत्त क्रिसी मनिस को जिष्के आधीन पृटिप्त का एक 
रिटकार विष्णमिज्न था यह्‌ बात जानकर फि यह खवर श्दी है ओर 
इससे अति समवित हे कि वह मजिरटरेट विष्णुमित्र को नोकरी से श्ठुडा- 
वेगा खबर दी कि षिष्णुभित्र अपने काम मं असावधानी अथवा कुचा 
का अपराधी हृआतो देवदत्त ने इस्त दषफामं रक्षण किया हज 
अपराध किया ॥ 

इ) देवदत्त ने यह बात जानकर कि यह खबर श्ेशी.दे ओर इससे 
 विष्णमित्र के मकान की तछाक्षी होनी ओर विष्णुमित्र को छश पहं 
चना अति सभवित है किसी सवसम्बन्धी नोकर को खुबरदी कि विष्णु- 
भित्रने एक गुप्ठ मकानमें चोरी का नमक रक्ताहैतो देवदत्त ने क्स 
दफा में लक्षण कियाह अपराध किया ॥ 
सामना करना किसी वस्तुे व्यि ¦ ( १८३ ) जो कोड मनष्य 
जानेमेनजा किसी सवं सम्बन्धी किसी वस्तुके स्यि जन्म 
नौकर की नीति पर्क आत्ते | जोकिस्ी सर्व सम्बन्धी नोकर 
खीनाय- | की नीति पवक आज्ञासतेखी 
जातीहो यह बात जानकर अथवा जानने कादेत पाकर 
 फि यहं नोकेर सवं संबंधी हे सामना करेगा उसको दंड 
दोनोमेस्े किसतीप्रकार की केदका जिसकी म्याद्‌ छःमदहीने 
तक अथवा जरोमाने का जो एकहजाररु० तक होसकेग। 
अथवा दनाका किया जायगा ॥ क 
रोकना किसी पेसी बस्तु के नीलम । ( १४६९.) जो कोई मनष्य 
काजोकिसी सर्व संधी नोकर की | जानवृञ्चकर किसी एसी 
नीति पूवक आज्ञासे नीरामपर चदीषह | बस्त के नीराम मः करोल 

















 हिन्दुस्तानका"दण्डसंग्रह । ९७. 
हो किकिसी सर्वं स्वधी नैकर की नीति दूर्दक आज्ञा 
से नीललामपर चदी है उसको दंड दोनो मेते किक्षी प्रकार 
को केदक्रा जिसफो म्याद्‌ एक महीने तक्‌ होसकेमी अथवा 
जरोमाने कौजो पायसा ० दप्तक्तेण अयवा दीना 
किया जायगा ॥ 
कात षिरुद मोखखेनायामोख) (श्यद्‌ ) जो कोह मनुष्य 
रेने की वोी बोखना किप्रीएमी | छली वस्धके जो शिक सवं 
वबस्तकेथ्यि जो किसी स्वं संधी ˆ सम्बन्वी सीकर की नीति ` 
नौकर कीं आहा नीला | एवेक आज्ञा से नीखामपर 
चटी वह भप चाह किसी भनुष्यके खयि हो ओर 
कोहं जिसको बह जानताहो छि उक नीरममें उस वस्तु 
कफे मेख्खेने को कृनून अनुनार अस्म हे मोट रखेगा 
अथवा छने के लिये -श्षेखी कोरेगा अथवा यह्‌ प्रयोजन 
करके बोरी बोलेमाकि इसत गोली के वोख्ने स ङ्ह 
आवश्यकता उसके ऊषर आतीहो उसको न उठवेगा 
उसफो दंड दोना मेसे किसी प्रकार की केदका जिसको 
म्याद एक मर्दने तक होसफेमी अथवा जरमाने काजो 
दोत्ौ ₹° होसकेमा अथवा दोनो का किया जायगा ॥ ` 
किसी सर्व सम्बन्धी नोकरको } ८ १८६ ) जो कोड मनष्य जन 
अपनी नोकरीका  काममुग- नद्मकर फेसी सवे संबंधा नकर 
तानर्मरोकना- | को अपनी नौकरीका काम 


५ (6 व 1५ 


नी. 
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९८ | दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । 


किसी सवं सम्बन्धी नोकरको ) (१८७ ) जो कोई -मनष्य 
सहायतां दनम चरकना उस, जेकस्षपर कृमून आअमृारिकरना 
अवस्था मेजवक्रि सहायतादेना [| अथवा पहुंचना सहायता का 
कातरन अनुप्रार अवच्यहो- , किसी सवं सर्मेवी नोकर को 
अपनी नोकरोका काम भृगताने मं अवश्यहो जान बञ्जकर 
सहायता देनेसं चकेगा उसको दंड दोनों मेते किकी 
्रकारको कैदका [जसकी म्याद्‌ एक महीने तक होसकेगी 
अथवा जरीमाने का दोसो 5० तक होसकैगा अथवा दोना 
काकिया जायमा॥ 


 -ओर कदाचित्‌ वह.सहायता उससे छिसी सर्वं सं्वधी 
नोकरने जो कानन अन॒स्तार अधिकारी सहायता मांगने 
काहो किसी अदात के कानन पर्वक हक्मनामे केभग- 
 ताने.के खये अथवा किस्त अपराध का होना रोकने के 
लिये अथवा दंगा या खानेजंमी मिनि के खिये अथवा 
केसो मनुष्य को. जेसपर कोड्‌ अपराध लगाया गयाहो 
अथवा जो अपराधी किस्ली अपराध का अथवा कानना- 
लुसार बाधे से भागजनेकाहो पकड़ने के खियि मामीहो तो 
दंड. साधारण कैदका जिसकी म्याद्‌ छः महीने तकहो 
सकेगी अथवा.जरामाने का जो पांचसौ ₹० तक होसकेगा 
अथवा दोर्नोका किया जायगा ॥ 


 नमानना किसी आज्ञा को जो किसी } ( १८८ ) जो कोई मनष्य 
सवे से्व्धी नीकर ने यथोचित्‌ दीहो | यह बात जानवञ्च कर 
कं सुञ्चपर कत्ता सव सवधा नौकर की आज्ञानसार जो 
नातिपूवक उत्त आल्ञाके, देने का अधिकारी है कोई 
काम करना बाजत हं अथवा किसी वस्त॒के मध्ये 
मरे कभ्जे अथवा बेदोवस्त हे कोई काम करैना.-उचित 






दिन्दुस्तानका दण्डसग्रह । ९९ 
है उस आज्ञाणोन मनिमा "उसन्नो कदाचित्‌ उस न 
` मनने से रोक अथवा कटठेश अथवा हानि किसी मनष्य 
ॐ जा नातत्‌वक काम पर छमगाया गया हयो होजाय 
अथवा हाोजाना अति सभवषित होजाय अथवा हानेकी 
जाखम्न हाजाय तो इंड साधारण कैद काजिसकी स्याद 
एक महन तक होसकेगी भयवा जरीमने काजोदोसौ 
₹० तक होसकेगा अथवा दोनो का किया जायगा ॥ 
आ(र कदाच उसने मानने से जोखिम मन॒ष्यके 
जवि अधवा अरग्यता अथवा कुशलता को होजाय अथवा 
होना अति संभवित हो अथवा कोटं दंगा या खनेजभी 
हाजाय या हाना अति सभवितहोतो दंड दोना मेते 
किंता प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक 
होसकेगी अथवा जदमुनि का जो हजार ₹८ तक होसके 
गा अथवा दोनो का किया जायगा ॥ | 
` बिवेचना-यह कुद अवश्य नहादहेकरि अपराधी का 
प्रयोजन ज्यान पहुंचनेसेही ढो अथवा यह अज्ञान 
मानने से ज्यान पहुंचना उसने अति समभवित समञ्च 
ल्या हा इतना हो बहुत है कि निस आज्ञा को उसने 
न माना उसका वह जानतादहोषकिदी गं है ओर उसी 


आज्ञाका न माननेसे ज्यान होजाय अथवा होजाना अति 
सभवत हो ॥ 





। 


[ उदाहरण ि 

 आश्ञा किसी सरव सम्बतपी नौकर कीजो कान॒नाुतार देसी याज्ञ 
जारा करने का अधिकारी है जायीकी कि सम्भदाय फलवानी गली मेहो । 
कर समाज पे निकरे ओर देवदत्त ने जानव्रफकरउस आज्ञा को नमाना 
ओर इ दगे का सेदेहं हा तो देवदत्त ने इस दफा मे रक्तण करियाम 
अपराध करिया ॥ 9 
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सं सम्बन्धी नौकर को दायि }) {१८९ ) जो कोड मनुष्य 
पहने की घमकी- 1 हानि पहंचाने की धमकी 
छिश्ची स्वं सखन्दी सोकर फे अथवा ओर्‌ ।कसा मनुष्य 
को जिसमें वह जानतो कि उस सव सवन्धो नाकर 
का कङ्क स्वार्थं है दिशवेगा इस प्रयोजन स के उस्‌ सवं 
सम्बन्धी नकर से उक्षे सर्वं स्षवन्धी अधिकार के मध्ये 
छक काम करायै उल्को दैड दोनामेसे किसी प्रकार 
की कैद का जिक्चकीम्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा 
जरीमाने का अथवा दमो का कया जायमा ॥ 

हानि पहचानेकी धमकी इस्ल्ियि ( १९० ) जो कोटं मनुष्य 
कि कोई मनुष्य किष्ठीं सवं | हानि पहवानि की धमकी 
सस्यस्य नककिरस रक्षा मानक | छिघ्ा मस्ष्य का इस नामत 
शकना देगा ष्क. वह मनुष्य किसी 
हानि से बयने के लिये किसी सवं सम्बन्धी नोकरसे 
जिसको काननानृस्ार रश्चा सांभने से सुकजाय अथवा बेट 
रहै दिखखावैगा उसके ईड दोगा मेस किसी प्रकार को 
केडकछा जितो स्याईइ एक्‌ बरसतकछ होसकेमी अथवा 
जरीमानेका अथवा दोनाकाषियाजायमा॥ 


>) < 


अन्यास ई 


ब्मटी गवाही ओर सवसंबंधी न्यायमं विद्नडालने वाल्ते 

31  अपराधाके विषय म। 1 
ठी गवाही देना. ] ( १९१ ) जो कोई मतुष्य जिसपर सौगेद 
छे रेने के कारण अथवा काननके किसी स्पष्ट ठयक 





हिन्दुस्तानका दण्डसम्रह । १०९ . 
कारण सञ्चबरण करना कान्‌नप्नुस्ार्‌ अवदयहो अथवा 
किसी विषय मं सञ्चा इजहार देना अवश्यहो कोह एसा 
बथान करे लो द्ंटाहो ओर जिसको वह जानताहो ख्वाह्‌ 
ञ्ठा इकरार करताहो जिसको वह सकचा जानतहाते 
क्रहा जायगा किं उसने इंट गवाहीदी ॥ 


विवेचना १-कोडे वयान आम इससे क वह जवान 
से किया जायया किक्षी ओर तरह इस दषाकी मराद 
म शखिर है ॥ 


विवेचवा-२-कोटं अंडा बयान जो तस्रदीक करनेवाश्ना 
मनष्य अपनी दानिस्त कीं निस्वत करे इस दफा की 
मराद मे दाखिल है ओर जेसे कोइ मनष्य यह बयान 
करने साके म फखानवात जाननाह्‌ जसको वह न जानता. 
होः ट्टी गवाही देदधेक, सुजरिम हे वैसदी वह मनुम्यभी 
टी गवाही देनेका अपराधी दसक्ताहे जो बयानक्रे कि 
मे फलानी बातको जानताहं जिसको वह ज.रताहये ॥ 


` उदाहरण 


(अ) देवदत्त एक वाजवी दावा के बावर्येजो षकहनारसरु०कादै 
परिष्णुभिज हरमित्र पर रखना दो मुकय कौ दरपी के वक्‌ बरूर सगिद 
उठाये किन हरमिन्न को विष्णुमित्र के दावा का बाजषी होने कादइृक्‌- 
बा करते सना तो देवदत्त नेद्वुदी गवादीदीध 
 (@) देवदत्त जिसपर सौगेद की रू से सच २ वयान करना वाजिष दै 
यह बथान करे कि भ जानताष्रकिं फनी दस्तवत दरमि्रके हाथ 
कीशिखीं हरं जानना तो देदत्त ने वह बयान किया जिसको वहशवटा 
जानता ह ओर इस्खिये रक्षन बढी मवाही वी + {~ 

(ॐ) देवदत्त नो हरमिश्र के छिखने की शान पहचानता है यह बयान 
करै किभे.जार्तादूंकि रानी दस्तखत हरमित्रकेहाथं की ङिखी 












९९२.  हिनदुस्तानक्रा दण्डरपपरह । 


हर है ओर नेक नियती ते पाश्च ज्ञाना हयो वोः इ परत मे देवदत्तकाः 
व्यान तफ अपनी दानिरा की निवत है ओर वह उसकी दानिस्त कौ 
निस्त सचादे ओर इ्र्ियेदेवदत ने शरी गवाही दीनं गो बह दस्तवत 
हरमिन के हाथकी लिखी नहो॥ ५ 2 
(ए) देवदत जिसपर एक सौगन्दीरूते सच रबयान करना वाजिषरै 


 यह-वयान.करे किमे जानतां कि हरमित्र फाने दिन ` फलानीं जगह 


मोनूटथा हारक पह ईप कामके निस्वत कुढ न जानता तो देवदत्ते 


टौ गवाही दी आम इससे कि हरम उप्त रोज उप नगह मोज्नद था॥ 
(ए) देवदत्त तरजुमा या मुतरलिम हेजिप्तपर सौगन्द्‌ कीं रुपे वाजिब 
है कनि किसी बयान या लिखतमःका नवानी या तदरीरी सचा तरनुमा 
कर ओर बह जवानी या तदहरीरी शठ तरुपा करैया उपक तस्दीक करे 
जो सचान हो ओर निका सचा होना वहे जानता हो तो. देवदत्तने 
श्ट गवाही दी॥ ~ 
 ‰गाधदेना ] ( १९२ ) जो कोई -घनु्य कोई सूरत पेदा 
= करैया किसी कितान या किसी कागज ` सरिते मं को क" 
` सट तहरीर बनाये या कोई दस्तावेज जिसमें कोच 
व्यान सुन्दजहो बनाये इस नियत्तकते कि वह सूरत या 
वटो तहरीर या क्ंटा बयान ञ्चदाख्त की किसी काररवाई 
मया किसी काररवाश््मे जो कानून की रुसे किसी सर्वं ध 
सम्वन्धी नोकरके वरू उसकी सरकारी नोकरीकी हैसियत ` 
से या किसी साटस के ह्बरू होरही हो वजह. सवृतर्मे 
प होरे ओर इत नियत ते कि बढ सरति या री 
तहरार या ठा बयान जो इतत तरह वजह सत्तम पेडा 
होक किसी देसे मनुप्यको जो उतत कारवां मं वजः 
-रबत को निस्वत राय॒लगायेगा.किसौ कम की निस्बतंः 
जो उस काररवाइं के नतीजे के छिवे अहं हे गृख्त 


रय । मह्‌ + पहु ॥ चा । (न्‌, का | वासस होसे . ता क्लमः जा ५ # | य | भा & ` 








दिम्दुस्वानका दण्डसंग्रह ९०३ 


कि उस मनुष्यने श्ंठी गवाही वनाद ॥ 
उदाहरण, 

(अ) देवदत्तं किसी सन्दकमेंनों हरमित्रका दहस नियतसेकुक् 
जवर रखदे कि बह नेवर उस सन्दृक स बरामद ह्यं ओर यद्र सुरति 
` रमिः को चोरी का अपराधी सादिति कराये तो देबदत्त ने ब्रूटी गवादी 
- वना ॥' | | 
(ई) देषदत्त अपनी दुकान के बद खाते मं इसमरनमे कोरं श्रदी तहरीर 


©. 
क ५४ 


बनाये किं वह उसको किसी अदारत मे वभंजटः सवत मोतविद काम में 
-खए तां दवदत ने-ञ्टी गवाही बनाई ॥ | 
(-उ ) देवदत्त इस .नियत से फं हरमित्र को विचार सेयक्त अपराध 
का. अपराधी ठहराये इस तरह एक चिद्ठी छित कि उसमे हरमित्र के टिखने 
मं अपना छिखना मिखत्रे ओर बह चिदटी उस्र विचार सयुक्त अपराध की 
किसी स्ाभीके नाम ट्स हृं जानी जाय ओर उस्र चिष्ठीकोरेसी 
जगह रक्से जहां वह जागरा ह्र किं गाङ्वन एटिस के ओददेदार तलाश 
केरखगं ता देबदत्त न शू गवादय बनाई ॥ 

-दड इला गवाह्यका ] (१९३ ) जो काट मनष्य अदार्तकी 
काररवाइं की किसी हात मं जाननृञ्च कर र्जटी गवाही 
देया इस गृरजसे ञ्॑टी गवाही बनाये. कि वह अदारत 
की किसी काररवाई को किसी हारुत मे कामम टाहंजाय 
तो उस मनुष्यको दोना किस्मों मेसे किसी किस्मकी 


कैद जितस्तकी म्याद्‌ सात बरसतक होसकैगी ओर जरसीमाने 
केभी योग्य होगा.॥ त १ 
ओर. जो कोई मनुष्य जानन्रूम कर जटी गवाही किसी ` 
हाख्मं द या बनयेन्तो उसका दनां किंस्मा.मेसे किसी ` 
किस्म की -लज़ा दी जायगी जिसकी स्याद तीन बरसतक 

करतो .हं ओर बह जरीमाने केभी योग्यहोगा॥ 
ता १-जो कोड सुकदमा किसी अदारखतके हाकिम . 












१०५ ५ दिन्दुस्तानका दृण्डसग्रह्‌ | 


के हजरमे दश्पेदाहो उ्चकी . त्हकीकाति ओर तजवीज 
अदालत की काररवाह्‌ है ॥ 

तवचना-- कसा अश्ख्त का इञ्रष्छा काररवाद्‌ 
से पारख जस तहकोकात को नेस्वत काननकी स्से 
 [हिदसतदहय वहं तहकृत ददतव काररवाडट्‌ का एक 
हाख्तदहे गा वह तहकोशात छिस अदाखतकी हजरम 
 वाक्घे नहो ॥ 

उदाहरण, | 
देवदस्त किसी तहकीकात में जो मनिस के रोवरूइ्ष गरजसेषी 
रषी करि आया हरम तजवीज के धियि सिशन मे सिपुर्द कियाजाय 
यां नदीं सोगंदं से कुछ बयान करे जिसको वह ग जानतादहो तो चक्रि 
यह तहक(कात अदात की काररवाई की एक दात द इसथ्िये देवदत्त 
 नङ्ूण गवाह ॥ | 
` ` ` विवेचना-कोह तष्टकीकात जि्वके खिये _कात्रून के 
मुताबिक किसी शदारुत की जीनिवसे हिदायत 
ओर जो फिसी अदात से हक्म के म॒ताविकअमट में 
भये अ्मदाखत की काररवाहं की एक हालत दहै गो वह 
 तहकीकृत किसी अदालत के हजर वाक नहो ॥ 
उदाहरण 

देवदत एक तषहकीकात मेँ किसी अहछकार के वरू जो किदी अदा- 
खतं कें तरफ से परतर जमीन करिपसती आराजी की हृदद को दरयाप्त 
करने के छ्य मुय्यन हुआ हो सरद कीरूसे कछ षयान करै जित 
को वहच्चठा जानता दही तो त्रूकि यद तहकीक्रात अदालत की कौरसाई 
की एक हारते तो देवदत्त ने ञ्टी गवाहीदी॥ 
नुम क्वि सनाय मोत के सवित) (१९४ ) जो कोई मतंष्य ` 
करनेकी नियत स शटा गबादह्यं + दर गवाही दे देय। र रः ध क 
देना बा बनना, =... ॥ सेक क 





| हिन्दुस्तानका दृण्डसग्रह । १०५ 


काम के एहतमाम इव्मसे 'के.उस अटो गवाही के 
जायस किली मनष्य को एेसे अपरा का अपराधी साषेत 
कराये जिसके पादाश्च स मजस कानन इईगलिस्तान 
की रू से दैडवघ मुकृरेर है तो उस मनुष्य को जन्म भर 
के देश निकले या कैद सख्तका दैड दिया जायगा 
जिसकी म्याद्‌ दसत वरस तक होसकती है ओर जरीमाने 
कै भी योग्य होगा ॥ एति 

ओर अगर कोई विना अपरादी साबित होजाय ओर 
दंड बध पाजाय तो उस मनुष्य को जिसने एेसी अटी 
गवाही दीदहोयातो दैड बध द्या जायगा या वह्‌ दंड 
जो इस दफा मं ऊपर छिखअयेदहे॥ 

( १९५ ) जो कोड मन॒ष्य अटा गवाहादे या बनायें 
इस नियतसे याइस काम के एहतमालके इत्मसे 
कि उस अटी गर्वे वायस किसी राख्स को एेसे 
अपराध का अपराधी ठहराये जसके उदयोग म * कृनून 
्रट्शहंडिया या इईगरखिस्तानकी रूसे * दंड बधतों 
 सुकरर नहीं है परन्तु जन्म कैद या देरा निकाले अधवा 
कैद का जिसकी स्याद सातवरस या जेयादाहेतोमनु- 
ष्य मजकूर को वह दंड दिया जायगा जिसके योग्य वह्‌ 
मन॒ष्यहै जी उस अपराध का अपराधी होजाय ॥ 
उदाहरण 
देवदत किसी अदाछ्त में इस नियत से शटी गवादीदे क्कि उप्तके 
जारि से हरमित्र को ठकैती का अपराप उहरादे परंतु ढकती फे वये 










१०६ दिन्दुस्तानकरा दण्डसंग्रह्‌ । 


खटी, जानी बजह सदत }) ( १९६ ) जो. कोड मनष्य 

को कामम खना- 1 सबत को जिसे वह जानताहे 
किञटोया वनाद हृदं सच्ची याअससटी. वजह सवबृतकी 
हैसियत से कामम छखयेया कामम नेका. उयोग 
करे तो उसको उस तरह दंड दिया जायगा कि गोया 


उसने भूटी गवाही दी या बनाहं॥ . ˆ , 
शठा सारटीफििकिट जारी करना | ( १९७ ) जो कोह मनुष्य 
 या.उतत. पर दस्तख॒त करना- , कोडा सारटीफिकट जारी 


लि वी हे तो उस मनुष्य को उस तरह दैड दिया जाय 
कि गोया उसने अूठी गवाही दी ॥ 


केरे या उसपर दस्तखत करे जिसका दिया जानाया 
जिसपर दस्तखत किया जाना काननकीरूसे जरूरहै 


। # 


याजो किसी एसे काम वाकृदं से मुतछछक्‌ हो जिसकी 
वजह सन्रूत के तीर पर वह सारटाफिकट कृनूननर्खियि 
जाने के खयकहं आर यह जानकरया जाननेकैी 





गा 


किपरी सारदीफिकट को जिस ) (१९८ ) जो कोई मनतष्य 
म कई काम अटम ज्ञग्नाना | फासदतोरसे किसी पेसे सारटी 


हुआ दे सचे सारदीफ़िक्टकी | फिकट को से सारटीरिकंट 


श | 


किसी इजहारमे जो कानून ( १९९ ) जो कोहं मनष्य किसी 
करूप बट्‌ सवरूत के तीर ^ इजहारमं जो उसने दिया था 
पर ।ख्पनानक लायक द | जिसपर उसने दस्तशवत 


 दैषियत से काममेखना- | कीहैसियतसे काम म ख्ये 


याकामम खाने का उद्योग करे यह जनकर कि उस 
सारटीफिकट म अहम अर खिखादहे तो उसको उसी. 
तरह दड बया जायगा कै गोथा उसने इ्टी गवाही दी ॥ 
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हो ओर जिस इजहार को हिंसी काम साक्टर की वजह 
सघत के तोर पर खेना छिसी अदारखत या सवे सवन्धीं 
नोकर या किसी ओर सन्य पर कान्‌नन वाजब या उस 
के छिये कान॒नन जायज हो उस मतखव के किसी काम 
अहम्‌ की निस्त जिसके लिये वह इजहार दियगेया या 
कामम लायागया है कङ्क बयान करे जोञ्जटाहो या 
जिसका अडाहोनायातो वहजानताया.जननेकोहो 
या जिसका सच्चा होना वह जानताहो तो उस मनष्य 
को उसी. तरह दंड दिया जायगा किं गोया उस्ने ज्ूटी 
गवाही दी ॥ 


शूठ जानेष््य किसी एसे इजहार कां ) (२०० ) जो कोई. मन्‌ 








= स 


सखे की.मातिपेकाममे खाना- , ष्य इठे तोर-से किस 
ठेस इजहार को सन्ञ.की भाति कामम खानाया काम 
मं खने का उद्योग करना यह जान व॒ञ्जकर छि उसमें 
कीः काम अहम रूढा है तो उसको उसी तरह दंड दिया 
जायगा कि.गोया उस्ने अटी गवाही दी ॥ 2 
विवेखना-१ हरएक एेसा इजहार जो सिफ किसी बजा- 
व्तगी की वजह से टेखियि जाने के काबिल नहो दफा 
१९९ ओर २०० की मुराद मं द्ःखिख है ॥ 

सवरत को छुपाना. अथव रू । ( २०१ ) जो कोड मनध्य यह 
खबर देना अपराधी को अप- } जानकर अथवा इन्र कामके 
राषृम्‌ बचाने के तु ते- | निश्चय माननेकाहेत रकर 














से उस अपराध की निस्बत कड खवर दे निसका अका 
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होना वह जानता अथवा निश्चय मानता हो ॥ # 
जो दंड वध के योग्य हो- ] तो जो उस अपरा के उद्योग 
ज्ेसको वह जानता अथवा निश्वय मानता है कफिडउस 
करा छ्िया जाना दंड बध ठहराया गया है तो उस मनष्य 
को दोना प्रकारोमं से किसी प्रकार की केदकादंडद्या 
जायगा जिसकी म्याद सात वर्षं तक होसक्ती है ओर 


वह ज्ञरमानेके योग्यमभी होगा ॥ 


ज्ञो जन्म कैद व देश ) जिसका दंडदेरा निकाला व जन्म कैदं 
निकाडेके योग्यद्ले- । हो अथवा एेसी कैद जिसकी म्याद्‌ 
दश बरस तक होसक्ती है तो उस मनष्यको दानो प्रकारो 
नेसे किसी प्रकार की केदका दंड दिया जायगा जिसकी 
म्याद्‌ तीन बरस तकहो ओर वह जरीमाने के योग्यभी 
ज र रच कंद दक्ष बरसे | जर जो उल्ल अवर के उयोग म॑ 
कम के योग्यह- । पेसी कैदका दंड ठहराया गयाहो जिसकी 
म्याद्‌ दश बरससे कमहो तो उस मनष्यको उस प्रकार 
की सजादी जायगी जो उस्र अपराधके छखिये ठउहराईं गह 
हो ओर जिसकी म्याद बड़ी से वडी म्यादकी एक चौधाई 
तक होसक्ती है जो उस अपराध के लिये ठहरा ग्रहं हे 
अथवा जरीमने का दंड भयवा दोनो का दंड दिया जायगा ॥ 


,".»*= --.  . उदाहरण 


` देवदत्त यह जानकर कि ्रमित्र ने विष्णमित्र को मारडाला है उस 
कीक्ञाश को इस भयोननसेषुपये कि षह देड से बचजाय तो देवदत्त 
दोनों पकारो कीकैदमे से किसी भकारकीकैदका देद श्ियाजावगा 
भि एकी कम म्याद सतात्वरस्त तक हसक ह भोर जरम ने ॥ के + भी | योः य 
होगा ॥ ध 9. .: ५ 








दिन्दुस्तानका दण्डसग्रहं \ १०९्‌ 
(२०२ ) जो कों मनुष्य-यह ` जानकर या निश्चय 
मानने का हेत्‌ रखकर कि किसी अपराध का किया जाना 
आवश्यक उस जर्मके खिये कोई रेसी खबर देने से 
चकेगा जिसका देना कान॒नानसार उसपर आवदरयकहो 
तो उस मनष्यको दोनो प्रकारो मेसे किसी प्रकारकी केद 
का दैड दिया जायगा जिसकी म्याद्‌ कः महीने तक हो 
सकती है अथवा जरीमाने की अथवा दोनों सजायं दी 
जायभी ॥ 

( २०३ ) जो कोड मनुष्य यह जानकर अथवा निश्चय 
मानने कात रखकर किं कोड्‌ अपराध होजाय उस 
अपराध फे मध्ये कोटे अट खवरदे तो उस मनष्यको दोनो 
प्रकारो मेसे किसी प्रकार की कैवका दंड दिया जायगा 
जिसकी स्याद दोबदस न्रक होसकती है अथवा जरीमाने 
का ठंड अथवा दोना दंड दिये जार्यगे ॥ 
 विवेचना-दफात २०१ व र्ण्य्मं ओर इस दफामं 
शब्द्‌ “अपराव दाखिल है. जिसका .छिया जाना किसी 
स्थान म जो अंगरेजी राज्यसे बवाहरहो ओर जो अंगरेजी 

ज्य के अन्दर पेदा होने की विषय मं नीचे लिखी हह 
दफा याने दफा ३०२ व ३०४ व ३८२ व ३९२ व ३९४ व 
३९५ व ३९६ व ३९७ व ३९८ व ३९९ व ४०२९व थ्व 
४३६ व ४४९ व ४५० व ४५७ व॒ ४५८ व ४५९ वं ४६० 
मसे किसी दफा के अधिकारसे योग्य दंडहो । 
॥ नष्ट करना किसी छितर | (२०४ ) जो कोट मेष्य कत ॥ 
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मे जो कनन के अनसार छिसी सवं सम्बन्धी नौकर के 
सामने जो उसकी नौकरी के हैसियत सें होरही हो जिसके 
सतत सें कन्‌नन मजवर होसफे अथवा सर्वं छिखत्म 
अथवा उसके खंड को मिटाडाल्ते अथवा ठेसा करट कि 
पठने के योग्य न रहे इस प्रयोजन से फि उल अदात 
` अथवा उस सवं संबंधी नौकर के सामने उस छिखतम 
का सच होने के तोरपर पेशदहोनाया कामम. आना 
रुकजाय अथवा पीछे इसके ऊपर टछिखी हट छिखितम 
के पेडा करने के लिये कान्‌नातुलार आज्ञा अथवा हिदायत 
होचुकी हो उस काम मेसे किप्ती कामका अपराधी होगा 
तो उस मनुष्य को दोनोप्रकारो मेसे किसी प्रकारका दंड 
दिया जायगा जिसकी म्याद्‌ दोत्ररल तक. 

या जरीमाने का या दोनोका-किया जायगा ॥ 

शट भ्रट कोई ओर मनुष्य } ( २०५ ) जो कोटं मनष्य -अठ 
वननादीवानी अथवा फन | मठ कोई ओर मन्य वनकर कल 
दारा क पुकद्म म अमल | काम अथवा काररचाई के छिये 
 द्एजमद हानं स््राथ त | कोट इकरार अथवा इकृबठ अथवा 
.वयान्‌ अथवा कोह इकृषाख दावादाखिल करे या परवाना 
जारी कसय .भथवा हाजिर जामिनी अथवा मान जामन 
होजाय अथवा दीवानी अथवा फोजदारी के किसी मुक्दम 


रे 


म कोडकाम करे तो उस मनुष्यको दोनो भरकर मं किरती 
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छल चद्िसे उठा जाना अथवा । (२०६ ) जो कोह मनष्य 
छ्पादना किसी बस्तुका इसमया- | छट छिद्र से फिसी बस्तको 
जनसेक जुप्री मे अथवा इनराय ^~ इस प्रयोजन से उठा ठेजाय 
डिगरी मं उसका सिया जाना |. ओर छपाद अथवा किसी के 
रुकनाय- । नामफरदे अथवा किसी मनष्य 


के हेवारे करदे के उस आज्ञा के अनसार जो किसी 
दात अथवा सवं सम्बन्धी नोकर की आज्ञा हहं हो 
अथवा जिसके जारी होमे का शभाहो उस बस्तको 
जिसका जघ्न होना अथवा जरीमाने या किसी डिगरीं 
अथवा अशत दीवानीके मकम मे अथवा ओर किसी 
अदालत से जारी हो अथवा जिसको वह जानताहो कि 
उसके जारी होनेकाशभादहैतो उल मनष्यको दोनों 
प्रकारो मेसे किसी प्रकार कीकेद की सजा दीजायगीं 
जिसकी म्याद्‌ दोवरंछघकि होसकती हे अथवा जशमनि 
का दंड अथवा दोनो दंड दिये जामे ॥ 


हटदिद्रसे दावाकरनाकिसी (२०७) जो कोहं मनष्य 
बस्तुपर्‌ इ प्रयोजनपेकि उस किसी बस्त को अथवा नस्त 
का लियाजानानुप्रीमेजथवा के अधिकार फो स्वीकार केरे 
इृनराय डिगरी मं रुकजाय- गा अथवा रख रखेगा अथवा 
उसपर दावा करेगा यह जान वञ्च कर छि मेरा इसमें 
कुह हफछषदहैयारहक्कीरूसे दावा नहीं हे अधवाजो 
मनुष्य किसी वस्तु के किसी अधिकार के वाव के मध्ये ये 
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वित छयेना जानता हो अथवा किसीेसी डिगरी या हक्म 
के इजरायमं जो किसी ञ्जदाखत से किसी दीवानी मक 
इमे म हो चका हो अथवा होना वह अति संभवित जान- 
ताहो स्यि जने से बचजाय उसको दंड दोनौोमेसे 
किसी प्रकार कीकेद का जिसकी म्याद दो वरस तक 
होसकेगी ` अथवा जरीमाने का अथवा दोनो कांकिया 
जायगा ॥ 

छल छिद्र से अपने उपर डना । (२०८ ) जो कोड मनुष्य 
किसी डिगरीका जिसका रुपया + किसी दस्रेकी नालिश मं 
 बाजबी नहो- .` अपने ऊपर छखलिद्र से कोद 
 डिगरी अथवा हक्म करवेगा अथवा होने देगा उस सपय 
केख्ियि जो कि उसके ऊपर वाजी नहो अथवा वाजिव 
से अधिक हो अथवा किसी बस्तु या बस्त॒ के अधिकार 
के छ्य जिसपर उस मनुष्य कां कछ हक्क नहो अथवा 
जो मनुष्य छलचिद्र से अपने ऊपर किसी चुकी हृडं 
 डिमरी अथवा हुक्म को अथवा उसके किसी चुके हुए 
भाग को जारी करेगा अथवा जारी होने देगा उसको 
ठंड दोनामेसे किसी प्रकार की केद का जिसकी म्याद 
 दो.बररप्त.तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोना 
का किया जायगा ॥ 











उद्हर्ण | ¦ ~ | 
देषदक्त ते विष्णुमित्र के उपर नाच्शिकी ओर विष्णुमित्रने यह 
जानकर किं उसके उपर देदत्त का डिगरी पाना अति संभवित ३ छख 
द्र से अपने छपर यज्नदत्त की नाश मे निष्का दावा उसक उपर 
वाजिवःन था उससे भी अधिक रूपये की डिगरी करादी इस प्रयोजन 
सेकिनजो रुपया देवदत्त कौ हिगरी मे विष्णुमित्र का मा नीलाम्‌ हने 
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 अदाङ्त म्‌ रूढा दाबा- ] (२०९ ) जो कोड्‌ मनष्य छ 


द्र से अथवा बेघमडं से अथवा छिसी मनष्य को हानि 


अथवा खेद पहंचने के प्रयोजन से किसी अदारखतमं 
कोड दावा जिसको वह जानताहो फिञजठा हे करेगा उस 


< 


कोदंडदोनोमेसे किसी प्रकारकी केद का िसकी 
म्याद दोः बषं तक होस्केगी अथवा जरीमाने का अथवा 


दोना का किया जायगा ॥ 


छ्टद्िद्िसे माप्तकरनी कोई (२१०) जो कोई मन्य 
डिगयी जिसका रुपया वानवी + छल छिद्र से किसी मनष्य पर 
नहा- । कड्‌ डउमरा जथवा हक्म उस 


स्पये ेशियेजो वाजवी नहीं हे अथवा वाजी 





अधिक हे अथवा रमि वस्तु या वस्तु के लिये अधिकार 


जिसपर उसका कृष् हक नहीं हे प्राप्न करेमा अथवाजो 


 मन॒ष्य 





हछष्ल द्र स कत्ता पर कत्ता चुका हदर्‌ इेगरा 


अथवा हक्म को अथवा उसके किसी भाग को जिसका 


दाका चुकगया हो छिद्र से जारी करतेगा अथवा छट 








चिद्रसे इसप्रकार का कोद काम अपने नामसेन होने 


देमा अथवा होने की आज्ञा देगा उस्षको दंड.दोनामेसे 


किती प्रकार की केद का जितस्तकी म्याद दो बरस तक 


होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनौ का किया 





११. . दिन्दुस्तानकफ्षा दण्डसंग्रह । 


किसी अपराध के करने की- लगविगा यह जानवद्च कर 
कि उस मनुष्य के ऊपर यह म॒कदम्म अथवा तहमत 
कृत्रून अनुसार नमल ह उसको दंड दोनोमेते किसी 
प्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ दो वर्षं तक होसकेगी 
अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा भोर 
कदाचेत्‌ वह बूटा मुकदमा किसी पेसे अपराध के मध्ये 
हो जिसका दंड वध अथवा जन्म भरके देश निका 
` अथवा सात बरस अथवा उत्तसे अभिक म्याद्‌ की कैद 
होतो ठंड दोन मेसे किसी प्रकार की कैदका जिसको 
म्याद्‌ लातव्रस तक होसकेगी किया जायगा र जरीमनि 
 केभीयोग्यहोगा॥ 


आश्रव देना किसी } ( २१२ ) जव कभी कोहं अपराध होजाय 
अपराधी को- | तो जो कोटं स्पनुष्य किसी मनुष्य को 
जिसको बह जानता हो याजानने का हेत्‌ रखता हो कि 
अपराधी हे आश्रय देगाया हुपविगा इस प्रयोजने 
के वह कृनरूनानुसार दंड से वचजाय ॥ र 


कदाचित्‌ अपराध । कदाचत्‌ वह अपराध बवधके दंड योग्य 
. वधक दड चाम्ब । होतो देड दोना मेले किसी प्रकारकी 
कैद्का जिसकी स्याद पांचवरसर तक होसकेगी किया 
जायगा आर जरोीमाने के भी योग्य होगा ओर कदाचित्‌ ` 
कदाचित्‌ अपराध जन्मभरके ) वह अपराध जन्मभर केदेश 
देश निके अथवा केदके + निकाले या दृशवरस तक की 
कड न्बहा- _ | म्यादकी केके दैडयोग्यहोतो 
ठंड दोना मेसे किसी प्रकार की कैदका जिसकी म्याद `. 
 तीननररस तक होसकेगी किया जायगा ओर जरी 












दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । ९१८. 


उसके दंडकी म्याद्‌ दशवर्त तक की कैदकी नहीं एकही 
बरस तककी कद्‌ होसके तो दंड उसी प्रकारकी कैदका 
जो उस अपराधके लियि ठहराई हृडं बढती से बढती 
म्यादकी चोधाईं तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा 
दोनोकाकियाजायगा॥ (५ 


यहं नियम किसी ते सुक्दमे म सम्बन्ध न रस्थैगा 
जिसमे अपराधी की जोरू अथवाखसम छषानेवाखा हो ॥ 
(१) राब्द्“अपराघ इल दफामें हर एक एसा 
काम्‌ शामिल है जिसका किया जाना हिन्दुस्तान के 
अंगरेजी राज्य से बाहर संभवित हो ओर जो अगे ` 
राज्य के भीतर होने के देतु मे नीचे छ्िखी हुईं दफा 
अधात्‌ दफा ३०२ व.दश्ट व ३८२ व ३९२ व ३९३ व ३९४ 
व ३९५ व ३९६ व ३९७ व ३९८ व ३९९ व ४०२ व ४३५ 
व ४३६ व ४४९ व ४५० व ४५७ व ४५८ व ९५९व ६० 
मते किसी दफा के अनुसार लायक्‌ ठंड हो तो बैला हरएक 
काम दषा हेत ते योग्य दंड होगा जेला कि गोया जप 
राधी से अंगरेजी राज्यके भीतर अपराधी हृआधा॥ ` 
वदन 
देवदत्ते यह जानकर कि यज्ञदत्त ने डाकाडाटा यङ्गद्तको यइ जान 
बाकर पाया स मयोजन से कि बह नीतिपषैक देड पा से वचणाय 
तको ददन भे से ्रिसी मकार की छद्‌ का निकी म्यादं तीन 
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7" ॥ 


६८४४२ ता०२३ फरवरी के अलसार बदारं गहै 













९१६ हिन्द्स्तानकेा दण्डसग्रह । 


किप्ती अपराधी को देसे बचाने }ˆ( २१३ ) जो कोट मनष्य कङ्क 
के बदरे इनाम की भांति ठेना- । अपराध छषाने अथवा किसी 
मनष्य को किसी अपराध के नीत्तिपवंक दंड से बचाने 
अथवा किसी मनष्य को नीतिपवेक दंड दिनि का उपाय 
न करने के बदटे अपने लिये अथवा ओर किसी के लिये 
कुङ् इनाम अथवा कोड वस्तु ठेनी स्वीकार करेगा अर्थवा 
टेनेका उयेग करेगा अथवा स्वीकार करनेपर राजी होगा 
उसको कदाचित्‌ वहअपराघके नध दंड योग्यहो तो दंडदोनों 
कदाचित्‌ अपराध ) मेस किसी प्रकार की कैदका जिसकी 
वधके दड योग्यहो | म्याद्‌ सातवरस तकं होसकेगी किया 
जायगा ओर जरीमानेकेभी योग्य होगा ओर कदाचित्‌ वह 
अपराध जन्म भरके देश निकालते अथवा दशबरस तककी 
कदाचित्‌ वह्‌ अपराध जन्मभर } कैद तय होतो दंड दोनों 
के.देश निकरे अथवाक्दके +मेसे किंसीप्रकारकी केदका 
चग्यह्यो- | जिसकीम्याद तीनबरस्तकहो 
सकेगी कियाजायगा ओर जरीमाने केभी योग्य होगा भोर 
करदात्तेत्‌ वह अपराध एेसाहो कि उसके दंड की म्याद 
 दुदाबरस तक न होसके तो ठंड उसीप्रकार की केदकाजेसा 
के उस अपराध के लिये ठहराट्‌ गट्हो किसी म्याद्‌ की 
जो उस अपराध के सिये ठहरा हं बढती से बढती म्याद 


तो 


कै चोथाइतक होसकेमी अथवा जरीमाने का अथवा रौन 
का किया जायगा ॥ (1 
अपरवाका दड सं बचान } ( २१५ ) जो कड मन॒ष्य क्कि = सी ॥ 
के बद इनाम दना अथवा | मन्य करो इस बात के 1 डिये २ | 
कुड वस्तु फेर दनी- ` | कि उस्ने किसी अपराध.को 


¢ 


छपाया अधवा किसी मनुष्य के किसी अपराध के नीति 














दिन्दुस्तानका दण्डसं ग्रह । ११७ 
पूर्वक दंड से बचाया अथवा इस बात के बदले कि उस 


ने किसी मनष्य को नीतिपवक इंड दिखनेका उपाय 
न किया कुह इनाम देगा अथवा दिखवेगा अथवा देने 
का उद्योग करेगा अथवा देने कों राजी हौगाअथवा कोड 
बस्त फेर देगा उसको कदाचेत्‌ वह अपराध बधकेदंड 
योग्य होतो दंड दोनोमेसे किसी प्रकारकी कैद का 
कदाचित्‌ अपरापवध ) जिसकी स्याद सात बरस तकं होसके 
के देड योग्य ह्य | गी किया जायगा ओर जरीमाने के . 
भी योग्य होगा ओर कदाचित्‌ वह अपराध जन्म भर के 
कदाचित्‌ अपराध जन्मभर ¦ देडा निकाटे अथवा दस बरस 
के देश निकाले अथवा कैद्‌ + तक दंड योग्य होतो दंड दोना 
केदेडयोग्यद- ; मेस्तेकिसीप्रकार कीकेद का 
जिसकी स्याद्‌ तीन बरस तक होसकफेगी किया जायगा 
ओर जरीमाने के भीयोग्य होगा ओर कदाचित्‌ वह 
अपराधणेसादहो फि उसके दंड कीं स्याद दस बरस त्क 
नहोक्षकै तौ दंड दोना मेते किसी प्रकारकीकैदकाज्ञेला 
कि डस अपराघकरे खिये ठहराडं गदंहो किसी म्यादकीजो ` 
उस अपराध केलिये ठहरा हृड्‌ बढती से बदृती म्यादकी 
चौथा तकं होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनाका 
किया. जायगा 

( २१३ ) ओर २१४ के नियम किसी एसे "मुक्दम से 












११८ हिन्दुस्तानक्रा दण्डसंग्रह । 
(उदाहरण ) रेक्ट ९० सन्‌ १८८२६० के अनुसार निक्राल दिये गये 
इनाम छेना चोरी इवादि का } ( २१५ ) जो कोई मन्य 
माल निकालने मे सहायता देने › किसी मनुष्य को कुक पसा 
केषद्ले- | मारु असवाव जो इस संग्रह 
के अनसार दंड द्यि जाने के योग्य किकी अपराध के 
दारा उसके पाससे जाता रहाहो फिर पाने मे सहायता 
देने के मिस्लसे अथवा सहायतदेने के बदले कुद्ध इनाम 
लेगा अथवाखेनेको राजी होगा अथवा स्वीकार करेगा 
उसको कदाचित्‌ वह अपने वश्ञभर अपराधी को पकडनि 
अथवा उपर अपराध साबित करने के किये उपायन 
करेगातो दंड दोनौमेसे किसी प्रकार की कैदका जिसकी 
म्याद्‌ दोवरस् तक होसकेगी अथवा जरीमने का अथवा 
दोन का किया जायगा ॥ 
आश्रय देना किसी अपराधीको ) ( २९१६ ) जव कभी कोटं 
जो वैभिसे भाग गयाहे अथवा | मनुष्य जित्तके ऊपर को 
 जिके पकडे जने की आङ्ञा | अपराध के बदञे कानना- 
हाचुकीदो- नुसार बधिम हो उस बेधिसे 
भाग्‌ जाय अथवा जवकभी कोई सर्वं संबंधी नौकर अपने 
आओहदे का नीतिपवेक अधिकार वर्तने म किसी अपराध 
के बवे किसी मनुष्य के पकडे जनेको आज्ञादेदेतो 
जो कोटं मनुष्य उस मनुष्यका भाग जाना अथवां उसके 
पकड जाने को आज्ञा का होना जानतरञ्च कर उसको भाश्रय 
देगा अथवा हुपविगा इस प्रयोजन से कि उसका पकडा ` 
जाना सुकजाय उसको दंड इसभाति दिया. जायगा क्कि 
कदाचित्‌. वह अपराघ जिसके वदे भाग जानेवाला ब्षि 
म था अथवा पकड़ा जाने को या बधके देड योग्य द्येतो 









दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । १९९ 


दंड दोना मेसे किसी प्रकार की कैदका जिसकी म्याद 
कदाचित्‌ अपराध वधके } सातवरस तक होसकेमी किया 
देडके योग्यहो- + जायगा ओर जरीमनिं केभी योग्य 
होगा ओर कदाचित्‌ वह अपराध जन्मभरके देश निकाले 
अथवा दशवषं की कैदके दंड योग्य होतो दोनोमेसेदड 
कदाचित अपराध जन्मभरके ] किसी प्रकारकी केदका {जेसकी 


देश निकाले अथवा केद्‌ के ^ स्याद्‌ तीनवरस तक होक्केगी 
 योग्यहो- ) जरीमने समेत अथवा विना. 


जरीमाने किया जायगा कदाचित्‌ वह अपराध एेसाहो ॐ 


उसके दैउकी म्याद्‌ दशवरसर तक नहीं एकवरसं तकहो 


सकतीहदो तो दंड उसी प्रकार की केदका जेसी कफिरउस 


अपराध के लिये ठहरटंगदं हृदं बढती से बढती म्यादकी 
 चौाईं तक होसकेगी छथवा जरीमाने का अथवा दोना 


का कया जासमा ॥ 


 ५अपराधः"दाव्द इस दफा के अनुलार एेसा काम याचक 
कराम, ग्री दामिखहे जिसका अपराघ होना अगेरेजी राज्य ` 





` के बाहर किली देले मनुष्य के वणन कियाहे जो हि नदु- ` 
 स्तानी अगरेजी राज्य के भीतर उस अपराधी होने प्रयो- 
जन्मे दंड योग्य अपराध होने के लिये वह अपराधी 


मनुष्य किसी कानन के अनुत्लार सोप जाना अपराधियो ` 


का किसी दूसरे रान्य को अथवाभगे हुए अपराधियो 
क प्रचाठेत कानून सन्‌ १८८१ इ० कं अनुसार अथवा 
लसः प्रक पकड़ा जाय अ- ` 





१२० दिन्दुस्तानका दण्डपग्रह । 


स्तानी अगरेजी राज्य के भीतर काम अथवा चक काम 
का अपराधी इञा ॥ +-+ यह पिर दफा २१६ में एक्ट 
९० सन्‌ १९८८६ ई० के अनुसार दफा २३ से अधिक कियागया दै ॥ 
वेता सदिति उैया होने के उद्योग | (२१६) (अ) जो कोहं 
म अन्य दनकाद्ड मनष्य यह जान बद कर 
अथवा निश्चय मानने का हेत रखकर कि बहधा मतष्य 
-बङ सहित चोरे अथवा बल सिति उटेया करनेवाले 
हे अथवा हाट म उन्होने बट सहित चोरी अथवा बल 
सहित उरेया किया हो उन सबको अथवा उनम से किती 
मनुष्य.को इस प्रयोजने आश्रय दे कि उस बर सहित 
 चारजयवा बटखसाहत उव्याका कयाजाना सगमहाजाय 
अथवा वे मनुष्य अथवा उनमें से को मनुष्य दंड रहित 
 होजाय उसको कठिन कैद का ईड जिसकी म्याद सात 
रस तक हो सक्ती हो दिया जकिष्र-अथवा जरोमाने के 
 भीयोग्य होगा ॥ व 





५ + 





प ~+ | 
यह नीतिपूवंक आज्ञा उस अपराध से संवंघनं 
 रक्खेगी जिसमें अपराधीकी जोरू भथवा खसम ३ आश्रय 








आश्रय मं किसी मनुष्य को आश्रय देना अथवा उ्तको 
खाने अथुवा पीने की चीज अथवा रूपया अथवा वख 
दफा २९२ २९६ बव २९६ ८अ)मे अथवा जोखिम के 
आश्रय ”कावर्णन- हत्थेयारो से अथवा 
ओर उपायो से दुख पहुंचाना अथवा किसी मनुष्य को 


% यह दफा बमुजब तरमोम एक्ट नम्बर ३ सन्‌ १८६४३६० । # यद दणा बमजिब तरमामरक्ट नम्र इ त्च रम्य १२६ 
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 क्िलीतरह पकड़े जानेसे निकषड भागने के छिये सहायता 
* देना भी दाखिल दै ध | 








इस दका को आज्ञा उस हालत मं संबंध न रक्खेगी 
4 आश्रय ` देनेवाले अथवा ह्ुपनेवारी उस मनष्य 
ग खा अधवा. खसतंम से पाया जय जिसका पकड़ा 









से त्वी नोः जो किष) (२१७ ) जो कोई मनुष्य 
मनुष्य को देसे अथवा किसी माल | सर्वं संबंधी नोकर होकर 


कीं न्ती से वचने के पयोजन स किसी | लीं मनृद्यष्छ नतदवेच्छ 


४. क 


क, आशाक्ानमाने- | रदेडसे वचाने.के प्रयोजन 

बरथकचचना अति संभवित जानकर अथवा जितना 
क उस अः तने से कमती कराने के 
योजन से भथवा कमती होना अति संभवित जानकर 
अथवो किसी माकी जु से अथवा किसी दृूसशे कानन 
चक -उछलंसे बचन के प्रयोजन से अथवा वच्चना ८ अति 
संभवित जीनिकर अपने हदे नकीं 8 ति 
कँ मध्य कृतून की आज्ञा को जानवभः कर उद्टंघन करैगा 
उसको दंड दोना मेसे किसी प्रकार की कैदका जिसकी 
म्यादं दोबंरस तक होसकेगीं भथवा जंरीमने े का अथवा 
किया जायभा ॥ ~ ^. 
जन्भ नोकर जो किसी) ( २१८.) जो के ५३ म व र ष्य 
शक द्द स अथवा मार | सवे संधी भार 
धलद्मकोवततिःके मधोजन + सै ्तम्बन्धीः नौकर हो के 
पि अद्ध दि्ुतम बतरवे | कारण किसी कागज अथवा 
खतम के तैयारं करनेःका 


@ 






















१२२ दिन्दुस्तानका दण्डसग्रह्‌ । 


काम पाकर उस कागज अश्रवा छिखतम को छिसी एेसी 
शेति से जिसको वह अशद्ध जानता हो सनको अथवा 
किसी एक मनष्य को हानि अथवा नुक्सान पहुंचाने के 
प्रयोजन अथवा नक्सान पहंचाना अति संभवित जानकर 
अथवा किसी मनुष्यको कृाननानुसार दंडसे बचाने के 
प्रयोजन से अथवा बेचाना अति संभवित जानकर भषवा 
किसी माटको काननानसार जक्ी अथवा ओर किसी 
 इ्तसे वचने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित 
जानकर वचवेगा उसको दंड दोनामेसे किसीप्रकार 
की कैदक्ा जिसकी स्याद तीनबरस तक दोसकेमी अथवा 
जरीमानि का अथवा दोर्नोक्ा किया जायगा ॥ 


सवं सेवंधी नौकर जो शुभरयोनन से ( २१९ ) जो कोड मनुष्य 
किसी न्याय सवेधी काररवाई सवं सवंधी नोकर होकर 
कोर देसी आज्ञा अथवा रिपोर कूप्रथीजन अथवा हर्षासे 
 शत्यादि करे जिसको वह जानतादो किसी अदाटती मामे 
कि कानून विरुद ३- की किसी अवस्था मं 
कोहं रिपोटं अथवा आज्ञा भथवा डिगरी अथवा कसला 
जिसको व्ह जानतादहो कि काननके विर्ड्‌ हे देगा 
अथवा करेगा उसको दंड दोनौ मेसे किसी प्रकार फी 
कैद का जिसकी म्याद्‌ सात बरस तक होसकेगी अथवा 
जरीमाने का अथवा दोनो काकिया जायमा॥ ` 


जो कोहं मनुष्य अधिकार पाक्र किसी (२२०) जो कोड मन्‌- 
मनुष्य को वेपि मं रक्ते अथवा तजवीज ष्य किसी ठेसे ओहदे मोहद 
के रियि उपरके हाकिम को सषि पर होकर जिससेउस 
यह जान दभकर ङि मेँ काटूनढके को अधिकार किसी 








न्दुस्तानका दण्डरसम्रद। ९२३ 


अथवा न्याय के लिये ऊपर ॐ हाकिम को सपने अथवा 
कैद र्म रखनेकाहो किसीको कुप्रयोजनतसे अथवा ईषा 
से कैद म भजेगा अथवा न्याय के खियि सेपिगा अथवा 
कैद मं रक्खेगा यह जान ब्मफरकि इस कामको 

कानन के विरुद्ध करता हं उसको दंड दोनामेसे किसी 
प्रकार की केद का जिसकी स्याद सात बरस तक दोसके- 
7१ भथवा जरीमाने का अथवा दोनो का किया जायगा ॥ 


जिस सर्व सेवंधी नोकर पर क्रिसी ) ( २२१ ) जो कोई मनुष्य 
को पकदना कानून अनुसार अव- ( सवं सर्वंधी नोकरहो ओर 
क्य हो उसकी ओर से पकडनेमें | उसपर सवं सम्बन्धी नौकर 
जान बककरवचूकना- | होने के कारण पकडना 


अथवा कैद म रखना किसी मनुष्य काजो अपराधे 
कसा हो अथवा पकडे जने के योग्य हो अथवा कानन 
अनुसार अवश्य हो वह कदाचेत्‌ जान वबुञ्जकर उस 
मनुष्य के पकड़ने से चूकेगा अथवा जान अञ्कर उसको 
कैद से भागजने देग( अथवा जानवरञ्च कर उसको भागने 
म अथवा भागने का उद्योग करने म सहायता देगा उसको 
दंड इस रीति से किया जायगा कि जो वह मनुष्य उस 
कैद मं था अथवा जिसका पकड़ा जाना उचित थभाकिसी 
एेसे अपराघ म जिसका दंड वघ हो फसा.दो अथवा 
कडेजानेके योग्यदहोतो दंड दोना मेसे छिसीप्रकार 
मि केद का जिसकी स्याद सात बरस तक. होसकेगी 
जरीमाने समेत अथवा बिना जरीमने होगा अथवा जब . 
वह मनुष्य जो कैद म था अथवा जिसका पकडाजाना ` 
उचितः था किली एेसे अपराघ में ७ जिसका दंड देश 
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1 


जाने.के योग्य हो तो" देड दोनो मेसे किप्ती 
दका जिसकी स्याद तीन ब्रस_ तक हास 
थवा बिना जरीमाने होगा अ 


जव वह मनुष्य कैव मथा अथवा जिस 


॥ @१. 1 
„ ४ 

























जंनिःके योस्यहोतेो दैडदोर्नामेसे 
की स्याद्‌ दो, बरस तक. दोसकेमी जदमाने 
विना-जरीमरानि के.दोगा.॥ --; -: "+ 





&“ ४ 


>” .# # 1 # १ 





५१ 


[4] 


नष्य को.जिस्षपर दड कां 


# 
^ 


गह कि्षी अदालत से शोचुकी 









1/५ 





जिलष् पकडना "उचित भधा. किसी अदात 
रःअथवा आज्ञा के बदले जन्मभर देश 















नका अआयवा 


दोरनो.मे सें 


था किसी श्दारखत गह 


भै 5 









97) [प + पिम 


> . (देखो दक २७ एक्ट सनं ०० ई० द्‌०८ को देके) ^` 


1 „ फो कि! 
जो 4१ नी 








( १ ॥ ~ 1/1 सव र 


# र्व करे , 


अधवा कान॒नानुसार व ु 
असावधानी से उस मबुष्य को 


# त क भ ‡" नकैः ® स # 9 
९ &. ^ षु ध 


उसको दंड साधारण ग कैदका जिसकी 


चः प (त 


अथव जरीमाने का अर्थं 


५ 


। 
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अपने नीतिपूवंक पकडे । ( २२४) जो कोड मनुष्य किसी 
जानेमें किमी कीओर । अपराध म जो उसरपर खगाया गया 
से सामना अयता शेक | हो अथवा जो उसपर सानितदहो 
होनी- । चुकाहो उसके पकडेजने मं शुद्ध 
अनीति सामना अथवा रोक जानवञ्च कर करेगा अथवा 
जिस वैषि मं वह उसी अपराध के बदरे काननानुसीर 
कैदं रक्वा गयाहो उसमे से भाग जायगा अथवा 
भागने का उथयोग करेगा उसको दंड दोर्नोमेसे किसी 
प्रकारकी कैदका जिसकी म्याद्‌ दोबरंस तक हो्केमी 
अथवा जरीमानेका अथवा दो्नोका किया जायगा ॥ 

किसी दरे मनुष्यके नीति ) ( २२५ ) जो कोह मतु ष्य किसी 
पवक पकदेनने मे सामना + अपराध म किती मनुष्य 
 अथत्रा रोकक्रना- | के कृातरनानुसार पकडे जाने में 
जानवञ्ज(कर अनीति सामना अयवाःरोक करेगा अथवा 
फिसो दसरे मनुष्यको किसी वेषि से जिस्म वह फिसी 
अपराध के बदठे कननानसार रक्खा गयाहो अनीति 
रीतिसे छडविगा अथवा छ्डनेका उद्योग करेगा उसको 
दैड दोनो मेते किसीप्रकार की केदका जिसकी म्याद्‌ 
दोबरत्त तक होसफेगी अथवा जरीमाने का अथवा ढोर्नो 
काषक्ियाजायगा॥ ` 























जो पक्देजने कोथा अथवाजो 







गया किसी ठेते भपराघ मं जिसका दंड देश निकाल 
भधवा. दडावरस तक की कैदकाहो फसा हो अथवा पकडे 





हिन्दुस्तानका दण्डरसग्रह । १२७ 


जिसकी स्याद तीनबरस त्क दोस्तकेगी किया जायगा 
ओर जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 

 , अथवा जव वहं मनुष्य जो पकड़ाजाने को था अथवा 

जो छुडाल्िया गया अथवा जिसके छुडानेका उद्योग किया 

गया किसी रेसे अपराधमं जिसका इड वध हो फसाहो 

अथवौ पक्डे जाने कोहो तो दंड दोना मेसे किसी प्रकार 
ग कैद का जिसकी म्यादसात बरस तक होस्षकेगी किया 
जायगा ओर जरीमाने के भी योग्य होगा ॥ १ 


अथवाजब वह मनष्य जो पकड़ा जने को था अथवा. 
जो क्डाखिया गया अथवा जिसके छूडाने का उद्योग 
किया मया किसी अदारत की आज्ञानसार अथवा उस ` 
केदंडके कारण जो उस भाज्ञाके बदले ठहराया गया 
होः उको जन्मभर का देश निकाला अथवा दश बरस 
या उस से अधिकं श्यादकेदेश निकाले की अथवा सेवा 
 देड. अथत्रा केदके योग्यहो तो उसको दोनों प्रकारा मे 
से. की कैद का.देड दिया जायगा जिसकी 















योग्य होगा ॥ 
सवं स्ेधी नोकर की ओर से ] (वफ़ा) २२५ (अ) जो कोई 
किपी मनुष्य के पकडने मे च्रक- ( मनुष्य सवे संबंधी नोकर श ष 
ना-अथवा भागजने देना जिसके | कर भथवा सवं संबंधी नो- 
ख्ये कोई ओर आज्ञा नहो- । कर होने कारण कानूनानुसार 


, वकृ कैद ` 
, ५ #" ५ 1.1 # 1 नूर ऋ... म |. 
| । कि. ॥ | 1 च ध । ८ 
८. (टः २४६ 1 
धि न कक, 1, च निस ै क 
1 (कग (इ ॥ स | (- 9 
\\ 8 
> (9) | ६ ह्‌ 
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उसको कैद से भागजाने देना तो उसो नीचे खिलि 
अनसार ईड द्यि जायगा ॥ 


® $ दि, 


(अ ) जव वह सवे सं्वधी जनत्रूञ्लकर उस कामका 
करे तो उसको दोनो प्रकूरो मं किसी प्रकार की कैद 
जिसकी स्याद तीन वरस.तक ह्ये सकफ़ेमी अथवा जरमने 


4 © । | 


की सजा अथवा दोनो सजञाय दी जयभो-आर 
(व ) जवर वह काम भरसे होगया हो तो उसक्गो 
कैद का दृड दिया जायगा जिल स्याद दो बर तक 
होसकरेभी अथवा जरमाने की सजा अथवा दोनो सजायं 
दी जा्यगी॥ 
देही अवस्था म जब बर सिति ] *# ( २२५ )-(व).जो कोड 
पकड जनि म सरामनाक्सनाज- मर्नृष्य जानवर कर कट 
थवा रोकना अथवा भागजनना + देस्‌ काम करे कि जिसके 
अथवा छुडा खजाना जिनके छि- | लिये दफल २२४ अथवा दफा 
ये क्रिसी ओरतरह.का हुक्म नदा । २२५ म अथवा किसी जर 
नीति प्रचष्टेत समय म कुद्क मौर आज्ञा नहे अपने अ- 
थवा किसी ओरं सनष्य के पकडे जान म वरु सादत 
सामना करना अथवा कानन विशूद् रोकना अथवा कैद 
से भागंजाना अथवा भाग जनिका उदयोम्‌ करना जिस्म 
वह नीतिपवेक कैद रहा हो अथवा किसी ओर मनुष्य को 
डाव अथत्रा छडाने का उयोग करे जिस्म वह मनष्य 
. नीतिपएवंक केद रो तो उसको दोनो प्रकारो मसे किसी 


# यष दफा २२१. (भ) व२२५(व ) पेक्ट १० सब्र १८८६ १० कीद० 
२७ के अलुसार २२१५ (अ )के वदले कायम हृष जो एक्ट २७ सन्‌ १८,७०६० 
द्‌०९.फे अदु्तार वटादे ग | „ | 


दिन्द्स्तानकः दण्डरसशरह १२९. 
~ इ कादड दिया जाया 


हीने तषो सरी है अथवा जरमानि की सजा अथव्‌। 
सजायं दीजा्यमी ॥ 


अनीति रीरिष देश] ( २२६ ) जो कोटं सनुभ्य कानन- 
निकालेसे लौटना । मनरर्‌ देश विराटे ख दंड पाला 
हो' व॑ह कदाचिद्‌ ठहरा हहं स्याद्‌ भमत जने से पहिखे 
अना दंड माफ कियाजानिं वियः लौट मा्देगा उदष्छे 
दंड जन्मभरणे देश निकाडे का छिया जामा ओर जरीमनि- 
के भी योग्य होगा ओरदेढा निकाला होने से पहिखे 
किसी न्याद्को जो तीनवरसर से अधिक न्‌ होमी कठिनं 
कैद मे रका जायगा | 


दडके माण्ीका कृ।ल }] ( २२७ ) जो कों मनुष्य श्ुह्क कौर 
करार तोडना- । क्यर्‌ छरके अपना दंड या कराद्ुका 
ही वह कदाचिद्‌ जानजद्च र उल्ल कोड दशर कोः रेडेगा 
तो कठाचिव्‌ उस ईंडका कृष भाग भुमतन हिया ह्ये वदी 
दंड ओ पिरे द्यि गया था द्या जायगा ओर कदा- 
चेत्‌ उत्त ठंड का कोड भाग भमत चका तो दंड उत 
नाह जतना एकि किना अमता रषह्ादहो या जायगा ॥ 

नानवूभाकर अपदान करना ) ( २२८ ) जो कई मनुष्य जान 
किसी सर्वं सेदधीनोकर का | कञ्च कर किली स्वं तवंधी नौकर 
अथवा विघून डाना उप्तके का अपमान करेमा अथवा उस 
काम में जबाकि वह किमी | छे द्ाम म विघ्र डटिमा उस 
न्याय के मामखेकी किती | समय जवि वह्‌ न्याय संबंधी 
वस्था म उपस्थितद्ो. + मामले की किंली अवस्था. 
स्थत्र दहा उसको ङ साधारण कृद 1जसका स्याद्‌ क्लः 

महीने तक होसकैगी अथवा जरीमानेकानजो एक हजार 


१७ 


क्ः। © 





२३० हिन्दुत्तानश्ा दृण्डर्सप्रह 


(य 


षया तक होस्कैगा अथदानदोमो का किया जायगा ॥ 
रा भिस करके पच } (२२९) जो कोद अनुव्य दूसरा 
अथवा अततेसर्‌ बनना । भनष्य वनकृर अथदा ओर्‌ किसी भाति 
ष्विसी मदमे म जसम वह जानता ही कि कानून अ- 
नसार मङ् को पव अथवा असिश्तर की भांति सौगद करने 
अथवा पचो अथवा असेल नाम डिशखाने था दखिङ 
होनेका अभ्िकार नही हे जानद्द्ध कर पच अथवा असे- 
सर की भति सोद करेगा अथवा नाम डिखावेभा अ- 
धवा दादि होने देशा जयदा इतं कासयाम से कोटकाम 
होने देमा अथवा माल्य करदे क्ति रानन दे विरुद मद्य 
से इस प्रकार की सोगेद खीगहहे अयदा मेरा नामा 
गथा है उस पयायते जनधन्ङर वैठेगा अथवा असि- 
सर बनेगा उसके दंड सी प्रकार की कैद का जिसकी 
स्याद दे दश्च तद्दे सकैगी अँयन्छ जरीमाने का अ- 
धवा दोनो का किया जायगा ॥ 


----->2(¬2. 








सिद्धौ ओर गव्नमेन्ट के स्टंप संर्वधी 
अपराधा फे विषयमे ॥ 
सिक्ला ] (२३० ) भचि्धा दह धातुहैजो फि मोज्द होने 
कै सेमय द्रव्य की भांति कामम आवे ओर किसी स्वं 
सवधा अथवा उस समयके राजा कीञल्ञा से हस 
प्रकार प्रचखितदहोनेके खिये अहर किया गया ओर जारी 
किया गयादहो॥ । 
यद्‌ इवासत दफ२३० जं खेक्ड नद्‌ सन्‌ १८९२६६०. ठाद गहे ॥ 





हिन्दुस्तान देण्डरसंश्रह । ९३९ 


* श्रीमती सदह्ासनी छ दिष्टा तुहेलजोश्ची 
€ क १ 


मती महारानी अंथथा गदनमेन्ट हिन्द अयद षछिक्ली ओर 

हाते की गवनमेन्ट अथवा द्िसी ओर गवर्नसेन्टयाश्री 

मतो महारानी कीं अाद्धायुश्ार द्रष्य की गाति प्रचट 
हाने के लिये ठष्का किया गया अर्‌ दाया मथा 
ओर वह घात इस माति दष्छा ्िणा गया स्र चला 
हीइ अध्यायष्के प्रयोजन सें श्रासती महारानी का सिद्धा 
ठह्रेगा यह संयविवमायक्र क्लि इश्च कामदे लिये उक्तः. 
का प्रचित होना बद होगया हये । 

ध उदाहरण 

(अ ) कोडिया सिषा नदीं है॥ 

(३) तपि के दटुकडे भिनपर यृहरनख्गीद्ये अथवा ठप्पान हुमा 
हो विद्धा नहीं है-यदपिद्रव्यकी माति काममेअतिभीदहीं॥ 

(उ) तमगे षिष्धा न्दे क्योकिवे द्रव्य कीं भांति काम जनके परयो 
जन से नटीं बनाये जाते ॥ 

( ठ ) सिक्का जो कम्पनी का रूपया कात दै श्रीमती महारानी का 
भिद्ठा ह ॥ 

(ष्‌) फएरुाबायी रुपया जो गवनमेन्ट दन्द की अआङ्गादु्ार पदे 
रुपया कीं वरह परचाहितं था श्रीषदी सहारानी का सिह्धाहै परन्तु 
अव उपर लिचि अद्ुसार रिवान नदीं शा है । 

लोग सिक्ञा बनाना | ( २३१ ) जो कोडं मस्लष्य खोट सिक्या 
बनविमा अथवा छोटा सिङ्का वनानि के कामो मेस जानबञ्च 
क९ कद काच कर्मा उक इङ इना अस कला प्रकार 





# दरवार अधिक छने दड के दुक्वरे अपराधय उदहराये जाने म अध्याय १२ 
के उद्योगमेदेखो ऊपर की दफा ७भ-यह फिकय द° २१० मं साधिक फिक्र 
की जगह देक्ड १९. स० ७५ के अनुसार कायम कियागया ॥ 

# यह इवारत दषा २६१० म एक्ट नण ६२२ समर्‌ १८६६ दस्यी के अञ्जुसार 
हई ग््॥ . क | =| 


९३२ दिन्दुस्तानक दण्डसंप्रह्‌ । 
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= 
~ 
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की कैद जिसकी स्याड साक वरस तक्‌ शेलकेमी 





1 

हे छिशी शेरे सिक्ते को दसरे सिद्धे के लदा करेभा वहं 

दस अपराध कना करनेवार 

श्रीमती महारानी का | ( २६२ 

खोदा सिक्का बनाना महारानी का सिका खोदा बनचेगा 

अथवा खोटा वननि के कामों मे ते को दर जानसञ्च कर 
दे 


अथवा जानवद्यकर कि इससे पोः 


1 
य 


प 


जो कोई सनुप्य श्रीसती 


टोनामेसे ल्िसीप्रकारकी द्वेद्‌ का जिसकी स्याद दश 
मुर ठक होसक्ेमी छया जायगा ओर जरीमाने 
छैभी योग्य दहोगा॥ ~ 


क 


खटा सच्छा वनने केष्यि) (२३३) जो कोई मनुष्य 
ओज! यनाना यथवा देवना- | टदष्पा अथवा अजर पाटा 
सिका बनाने म काथ अने के निमित अथदा दष वात 
जान ब॒भ्तकरया 'नेश्वय माननेका हेत पाकर छि यहं खोटा 
सिका बनने के निमित्त कामम आने प्रयोजन से 
बनावेगा अथदा सधारेणा अथक वनने या सुधारने के 
कामा मेस कट कास करेगा अथा रेख डेगा 
याबेदश्षया किसी कोदेदेगा उसके दंड दोनोमेसे 
किसी प्रकार को ङ्‌ का जिसकी स्याद्‌ तीन वरस तक 
 होसकेगो केया जायमा जर जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 
श्रमती महारानी का बरोग | ( २३४ ) जो कोड मनष्य रखप्पा 
सिद्धा बननेके व्यि भो- ^ अथवा ओजार श्रौती महारानी 


जार बनाना अथवा वेवना- ¦ का सटा लिङा बनप्नेस काम 





दिम्दुस्तानका दण्डसंग्रह । १३३ 


अनि कै निधित्त अथवा यह.बातं जान बद्यकरया निश्वय 
मानने का हेत पकर के यह श्रीमतीमहारानी काखोटा 
्तिद्धा बनने के निसित्त कामम अनेके प्रयोजनसेहै 
वनप्रेगा था सघासेमा अथवा बनने या सुघारनेके कामों 
मरे से कोड काम करेगा अथवा मोर खगा या वेचेमाया 
उसको किसी को देदेमा उसको दंड दोनों मेप्ते किसी 
प्रकार की कैद का जिक्की स्याद सात वरस तक होसके 
गी किया जायगा ओर जरीमनिकेभी योग्य होगा ॥ 


पास रखना. जजार अथवा } ( २३५ ) जब कोटं सनुष्य 
सामान काशस मयोजनपे | जार अथवा सामन खोटा 
करि खोया सिक्घा बनानेके | सिद्धा बनाने के चिलि अथवा 
सि काम अवे- । यह जानवञ् कर अथवा निश्चय 
मानने काहेत पाकर ज्रि यह ओज्रर अथवा सामान इस 
निमित्त कामम आने षछेप्रयोजन से है अपने पास रक्खेमा 
उको दडदोनौमे लि किसीप्रकार की कृदका जिसकी 
म्याद वीनयरस तक होसकैमी किया जायगा ओर जरीमाने 
केभी योग्य होगा ओर कदाचित्‌ वह सिका जो बनाया 
जनिष्टो श्रीमती महारानी कासिद्षाहोतो दंड दोना 
सेस क्िसीप्रकार की कैदका जिसकी स्याद दशबवरस तक 
होसकैमी किया जायगा ओर जरीमाने केना याभ्य हामा ॥ 


दिन्दुस्तान के बाहर खोग } ( २३६ ) जो कोटं मनुष्य हिन्दु- 
सिक्का बनलनि के चियिर्दिदु- ˆ स्तान्‌ के अगरेजीा राज्यकं बाहर 
स्तान मे सहायता देनी- | खोटा सिक्षा बनाने मेँ सहायता 
देगा उसको दंड उसी भांति दिया जायमा माना उस्न, 
हिन्डस्तान के अंगरे्जी राज्यके भीतर खोटा सिक्ता बनाने 
सहायता दीह 


१३४ िन्दुस्तानका दण्डसग्रह। 


खोटे सिकके को वाहर भेजना ) (२३७ ) ओ कोटं मनुष्य 
अथवा भीतर खना- । हिन्दस्तान के. अम्रजो राज्ये 
भीतर से कोट खोटा सिक्घा बाहर ेजावेगा अथवा भीतर 
लखछायेमा यह बात जानव॒ञ् कर अथवा निश्चय मानने का 
हेत पाकर कि यह लोटा है उसको दंडदेनो मेस केक्ली- 
प्रकार की कैडका जिसकी म्याद्‌ तीनवरस तक दोसंकेमी 
किया जायगा ओर जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 


५. र 


श्रीमती महारानी के खेटे) ( २३८ ) जो कोड्‌ मनष्य हिन्द 
पिके कोबाहर ठेनाना › स्तान के अंगरेजी राज्युके भीतर 
अयव भीतर लछाना- | कोटं खोटा सिका वाहरसे खयेगा 
अथवा बाहर्‌ छेजायगा यह वात जानघ॒द्य कर अथवा 
निश्चय मानने काटैत पाकर कि यह खोटादहे ओर सिषा 
श्रीमत्ती महारानी काहे उस्+ देड जन्मभर के देर 
निकटे का अथवा दानोमेसे किसीप्रकार की केदका 
जिसकी म्याद्‌ दशवरस तक होस्केमी शिया जायगा 
ओर जमाने केभी योग्य होगा ॥ 


देना किसी मरुप्यको कोई ) (२३९) जो कोटं मनप्य अपने 
सिक्कानो खोरानान्त्रर + पास कों एेसा खोटा सिक्धा 
कर पास रक्वा गयादो- | रखता हो जतस्तको उसने अपने 
पास आने फे समय खोटा जानखिया हो वह कदाचित्‌ 
छम चिद्रसे अथवा छल च्िद्र फियेजाने के प्रयोजनसे उस 
सिद्धे को किसी मनुष्यो देदेमा अथवा उसके खेनेके 
लिये किंञ्षी मन्य को फएसताने का उद्योग करेगा उसको 
दंड दोना मसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी स्याद 


क क 


पाचवस्स तक हसकमा कंया जायगा आर जरम 
कभा चष्यदहामा ॥ 


दिम्द्स्तानका-खण्डसप्रह्‌ । १३५ 


देना श्रीमती महारानी के) (२६० ) जो कोहं मनुष्य अपने 
सिक्केकानोसोयनजान | पाक्त कोटं देला छोटा सिक्का 
वकर पास क्खा गया | रखचताहो जो श्रीमती महरानी का 
हो- | ¦ खोटा {सेक्का हे वह कदाचित्‌ छख 
च्द्रसे अथवा छख हिद्र कियेजानि के प्रयोजन त्े उस 
सिक्के को किसी मतष्यकोदेगा या उसके ठेनेफे लिये 
कसा मनुष्य को सखने का उयोग करेगा उसको दंड 
दोनो में किसीप्रकारकी कैदका जस्षकी स्याद्‌ दह्ावरस. 
तक हांसकेगो ।केया जायमा ओर्‌ जरीमने केभी योग्यं 
होगा ॥ - | 
खरे सिद्धे की भातिदेनाकरिसी | २४१ ) जो कोड मनुष्य 
मनुष्य को कोई सिद्धा निप्तको | किसी दसरे सनष्य को खरे 
देनेवाले ने अपने पात अनि $ | गि भांति खोटा सिल्ला जिस 
समय खोटान जाना ह+ को वह्‌ जानतादहों कि यह्‌ 
खोटा है परन्तु जेत समय वह सिक्ता उसके पास भाया 
हो उस्र समय उसने खोटान जाना होदेभा अथवा उस 
के देने का उदयोग करेगा अथवा उसके छेते को फसल 
वेगा उसको दड दोना मसे किसी प्रकारकीकेदकालजिस 
की म्याद्‌ दो बरस तक होक्लक्ेगी अथवा जरीमाने कालो 
उस खोटे सिष्धे दठागने तक होसकेमा अथवा दोना का 
किया जायमा ॥ 
उदाहरण. ` ^ क 
देवदत्त किसी सराफ ने कम्पनी के खोटे रुपये को अपने साफी यन्न- 
दत्त कों चरने के निमि दिये ओर यक्गदत्तनेवे रुपये हरदत्त को वेच 
ओर हरदत्त ने यह जानव्भ क्र किये स्ोटे है मोलछे स्थि फिर हर 
दत्त नेष रुपये गेगादत्त को जिन्प फे वदे दिये ओर गगादततने खोटे 


क (क; क, 


न जानकर रे व्यि ओर्‌ श्लेनेसे पछि गगादत्तने जानदलियाक्रिये 


९६३६ दिन्दुस्वानकः दण्डसंग्रह ! 

ह्पये खेटे र परन्त फिर भी खरे ऊी भति की चखा द्वितो यहां 
मेमादत्त केवल दसी द्रा फे अनुसार दंड योग्य दोगा परन्तु यज्ञदत्त 
ओर्‌ हरदत्त दा २३६ अथवा २४० के अनुत्तार जक्ती अवस्था 
डन्ड पामा ॥ 

खोासिक्का होना किसी ) (२९२) जो कोद मनुष्य छख 
नष्यके पास जिसने अपने | छिद्र अथवा छख किये जने, के 
पास अनिके समय उसको ˆ प्रयोजन से कोटला खोटा सिद्धा 
खोखा न जानलिया हे- ` अपने पास रक्खेगा जिसको उक्षे 
अपने पास आने के समय जानलियाहो कि खोटाहै 
उशलको दैड दो्नोसमे से किसी प्रकार की कवक जिसकी 
म्याद्‌ तीन बरस तक होसकैगी फिया जायमा ओर जरी- 
सनेकेभी योग्य होगा ॥ 


श्रीमती महारानी का खोद) ( २४३) जां कोटं मन्य छख 
सिक्का होना किसी मनुष्य | छिद्र से अथवा छरङ्धिट्र किये 
के पास जिसने मपने पास | जने के प्रयोजन सेको एसा 
अनिके समय खोट जानाहो- । सोटा सिङ्घा अपने पास रक्खमा 
जो श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का ह ओर जिसको 
उस्ने अपने पास आने के समय जान खियाह्ये कि यह्‌ 
खोटा है उसको दंडदोनाीमेसे किसी प्रकार कीकेद्‌ 
का जिसकी स्याद्‌ सात वरस तक होल्लक्ेमी शिया जायगा 
ओर जरीमानेके गी योग्य होगा ॥ 


नो मनुष्य टकार मेँ नोर ] (२४४ ) जो कोटं मनुष्य हिन्दु- 
होकर कोई पिक्का कानून | स्तान के अगरी राज्यम 
असार गहराई तोक अथवा { कृतरनानुससीर ठहराई हृदं किसी 
धातु स दृत तल अथवा | टकस्ाख म नाकरटोकर कक 
धातु का बनघ- । काम इतत प्रयोजन से करेगा 


दिन्दुस्तानका दैण्डसंग्रह । ९३9 





अथवा जिस काम का करना उसपर काननानतसार अव- 
श्य है उसके करदे से चकेगाकि किसी सिक्काको जो 
उस टकसान से निकले कान॒नानसार उहराईे हह तो 
अथवा ठहरा घात पे दस्री तोर अथवा घातका बनाया 
जाय उसको दंड दोनामेसे किति प्रकार की केद्‌ का 
जक्षको म्याद्‌ सात बरत तक होसकेगी किया जायमां 
ओर जरीमानेकेभी योग्य होगा ॥ 
अनीति रीतिसे खेनाना } (२४)जो कोडंमनुष्य बिना नीतिपर्वक 
किसी टकसाङ्पे पिका + अधिकार के सिक्का बनाने का को 
षनने का कोई जार | ओज्ञार अथवा छोयार किसी टक- 
सारसे जो हिन्दस्तान के अगरेजी राज्य म॑ नीतिपरवेक 
ठहराई गईं हो सेजायगा उसको दंड दोनों मे से फिलीप्रकार 
की केदका जिसकी म्याद्‌ सातबरस तक होसकैगी किया 
जायगा ओर जरीमने केभी योग्य दोगा ॥ 
खल दिद्रसे सिक्के की ) ( २४६ ) जो कोई मनुष्य छख 
तोर घटाना अथवा + दद्रसे भयवा बेध्महं से किसी सिके 
धातु बदल्ना- | के मध्ये छ्ुद्करेला काम करेगा जिस 
से उस सिक्के की तो घट जाय अथवा निन बस्तओं 
से वह भना हो बदल जाय उसको दंडदोनोौमेसे किसी 
प्रकार को केदका जिसकी स्याद तीनबरस तक होसकेगी 
फिया जायगा ओर जयमन केभी योग्य होमा ॥ 
` बिवेचना-कोडं मनुष्य जो किसी सिक्केमेसे कछ 
शको ठेकर निकाट्टे भोर खाखी लोर क ओर 
वस्तु .रखदेतो कहा जायगा छि उसने उस सिक्शे की धात 
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९३८ हन्दुस्तानक्रा दण्डसंग्रह । 


छल च्रे श्रीमती महारानी ) (८२४७ ) जो कोहं मनुष्य ङ्ख 
के सिक्फे की तौक घटाना + छिद्रे अथवः बेधरमईसे श्रीमती 
अथवा धानुका वदकना- | महारानी के सिक्के के मध्ये 
सुध पेसा काम करेगा जिससे उस सिक्के की तोर घट 
जाय अथवा जिन वस्तुओं से वह बनाहो बदल जाय उसको 
दंड दोनौ मेते किघीप्रकार की कैदका जिसकी स्याद 
सातवरसर तक होसकेगी क्रिया जायगा ओर जरीमने 
केभी योग्य होगा ॥ 

ङ्प बदलना किसी सिक्केका) ( २४८ )जो क मनुष्य 


कि ह 


इस मयोजन से कि दृसरे मकार | किसी लिकके पर कुकठेसा काम 
के सिक्के की भाति चाया | ससे उस सिक्के कासू्ष 
नाय- | पर्ट जाय इसप्रयोजनसे करै- 
गाकि वहं सिक्का किसी दूसरे प्रकार के सिक्के की भाति 
चङजाय उसको दंड दोनोमेसे किक्षीप्रकार की कैदका 
जिसकी म्याद्‌ तीनवरस तक ह्येसकेगी किया जायमा 
ओर जरैमनि केभी योग्य होगा॥ 

रूप बदलना श्रीमती मदारानी } ( २४९ ) जो कोड भनष्य 
के सिक्केका इस भयाजनसे | श्रीमती महारानी के किसी 
किं दृते प्रकार के प्तिक्केिकी | सिक्केपर छङूपेसाकाम जिससे 
भातिचछे- | उससिक्के का रूप पट्ट जाय 
इस प्रयोजन से करेगा कि वह सिक्का किसी द्सरे प्रकार 
के सिक्के की भाति चखाजाय उसको दंड दोनोमेसे 
किसी प्रकार की केदका जिसकी म्याद सातवरस तक 
दोस्केगी किया जायगा ओर जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 





दिन्दुस्तानका दैण्डसग्रह । ९३९ 


देना सरे को कोरसिक्काजो ) (-२५० १ जो कोड मनुष्य 
पास आने के समय जान लिया । अपने पास कोट पेसा सिक्का 
होक्रिबदलाहृभाईै- | जिसके मध्ये दफा २४६ अथवा 
२५८ म छखक्षण किया हआ अपराध ह हो रखकर 
ओर जिल समय वह सिक्का उसके पास आया उस 
स्मय यह जानवद्य कर क्ति वही अपराध इसके म्ये 
होचका उस सिक्केको ङ क्िद्रसे अथवा छट छिड़ 
किये जनके प्रयोजनसे किसी इसरे मनष्यकोदेा. 
अथवा उखषे लेने के लिये किसी मनष्य को रसलान का 
उदयोग करेगा उसको दैड दोनो मेते फिसीप्रकार की कैदका 
जसरकी म्याद्‌ पांचवरसर तक होसकेमी किया जायगा 
ओर जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 

देना किसी मनुष्य को श्रीमती. ] (२५१ ) जो कोई मनुष्य 
महारानी का कोर पक्किनो अपने पास्श्रीमती महारानी 
पास आने कं समय जानल का कोड्‌ एे्ा सिक्का जिस 
गयाहोङरि बदला हुजादहै- कै मध्ये २६७ अथवा २४९ 
मं लक्षण कियाहुआ अपराघहो रखकर ओरजिस समय 
वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह बात जान 
वञ्मफर कि वही अपराध इस्फे मध्ये होचका है उस 
सिक्कफे को छखरच्िद्र से अथवा छख्चिद्र पिये जाने के 
प्रयोजन से किसी दस्र मनुष्य को देना अथवा उसके 
छने के लिये किसी मनष्यको फएसखाने का उदयोम करेगा 
उसको दंड दोनाभेसे किसी प्रकारकी केदका जिसकी 
म्याद्‌ दशवरसतक होसकेगी फेया जायगा ओर जरीमाने 


कैभीयोग्यदहोमा॥ 


९४० दिन्द्स्तानका दण्डस्ग्रह । 


होना बदरे हये सिक्के का किप 
मनुष्य के पास जिसने अपने पास ! छख्ष्िट्र से अथवा खड 
अनि के समय उसे जानलियादहे ¦ छिद्र कियेजाने के प्रयोजन 
कि बदरा हज है- ) से कोहं एेसा सिक्का जिस 
के मध्ये दषा २७६ अथवा २४८ मं खक्षण किया हआ 
अराव हअ हो अपने पास अनेके समय यह धात 
जान वञ्कर रक्खेगा किं इसके मध्ये वह अपराध होचुका 
हो उसको दंड दोनो मेसं किसी प्रकार की कैद का जिस 
को म्याद्‌ तीन बरस होसकेगी किया जायगा ओर जरी 
मनिकेभी योग्य होगा ॥ 


डोना श्रीमती महारानी के) (२५३ ) जो कोटे मनुष्य छख 
वदले हुए सिक्के का किसी । छिद्र से.अजथवा छरल्िद्र कियेजने 
मनुष्य के पास जिसने अपने { छै प्रयोजन से कों एेसा सिक्का 
पास जानेके समय जानलिया | निस्के मध्ये दषा २४७ अथवा 
दोक बदलाहजादहै- , २९४९ मं लक्षण कियाहआ अप- 
राघ हआ हो अपने पास आने के समय यह बात जान 
व॒ञ्मकर रक्खेगा किं इसकेमध्ये वह अपराध होचुकाहै उस 
कोदंडदोनामेसे किसी प्रकारकी केद का जिसकी 
म्याद्‌ पांच वरस तक होसकैमी किया जायमा ओर जरी 
भनेकेभी योग्य होगा ॥ 


खरे सिक्के की भाति देना कपी (२५४ ) जो कोई मनुष्य 
को कोर एेसा सिक्का जिसको देने ¡ किसी दसरे मन्य को खरे 
बाहे ने अपने पास आने के समय | सिक्केक्री भांति अथवाजिस् 
वदखदहृजा न जानादहा- | प्रकार का वह हा उससे 
दूसरे प्रकार के सिक्के की भाति कोई सिक्का निसकफे 
- मत्य दफा २६६ अथवा २९७ अथवा २९८ अथवा >४९ 


( २५२ ) जो कोड मनुष्य 
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हिन्दुस्तानका इण्डसंग्रह । 


म वणन किया हआ काम फिया मयादौ परन्तु उसने 
अपने पास आने के समय यहन जाना हो किं इसके 
मध्ये वह होचका हे देगा अथवा उसके लेनेकेखिये किसी 
मनष्य को फसखने का उदयोग करेगा उसको दंड दोनों 
मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद्‌ दोवरस तक 
होसकेमी अथवा जरीमने का जो उसके वदखेहये अया 
बदलने का उद्योग कियेहये सिक्के के मोड के दरागने 
तकं होसकेगा किया जायमा ॥ | 
गवनेमेन्ट का स्टम्प] ( २५९५ ) जो कोड. मनुष्य किसी एेसे 
खोटा बनाना- | स्टाम्प को जिसको मवनमन्ट ने अपनी 
आमदनी के निमित्त चखायाहो खोटा बतावेमा अथवा 
जानवञ्ज कर खोटा बनने केकामामेसते कोड काम करे 
गा उसको दंड जन्म भ्र के देश निकाठे काअथवा दोनौ 
मेसे किसी प्रकारकी केद का जिसकी म्याद्‌ दश वरस 
तकदयेस्केगी कियाजायगा भोर जरीमाने फेभी योग्य होमा ॥ 

विवेचना-जो कोहं मनष्य एकप्रकारके सचे स्टाम्पके 
दरे प्रकार के सच्चे स्टाम्पके सदश होने के डिये बना- 
वेमा इस अपराध का करनेवाला कहटावेगा ॥ 


गवनेमेन्ट का सोटा स्टाम्प } ( २५६ ) जो कोहं मनुष्य अपने 
यनाने के लिय ओजार अ- ¡ पास ओजार अथवा सामान कोई 
यवा सामान रखना पाप्त- , पसा स्टास्प जस वनमन्ट 
ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो ञ्ठा बनाने 
मे काम आने के निमेत्त अथवा यह बात जानवभः कर 
अथवा निश्चय माननेकादहेत पाकरकियह ञ्जठास्टाम्प 
बन्नाने मं काम भने के प्रयोजन से है रक्छेमा उसको 
दंडदोनांमेसे किसी प्रकार की केदका जिसकी स्याद 





९४२ दिन्दुस्तानदा दण्दसंग्रह । 


लातवबरसर तक होसकेगी किमा जायगा ओर जरीमाने 
केभी योग्य होगा ॥ [र 

बनाना अथवा वचना ओनार } ( २५७ ) जो कोई मनुष्य कुक 
काकोई सोय गरनमेन्यका + ओजार एसा स्टाम्प जिसकी 
स्टाम्प बनाने के निभि | गवर्नमेन्टने अपनी आमदनी 
के निमित्त चखायाहो ज्ूठा बननेमें काम अनिके 
निमित्त अथवा यह बात जानवरञ्च कर या निश्वय मानने 
काहेतु पाकर कि यह देला स्टाम्प बनानिमे काम आनि 
कै प्रयोजन से है बतखावेगा अथवा बनाने के काममेते 
कोटं काम करेगा अथवा मोल छेगा अथवा वेचेगा अथवा 
किसी को देदेगा उसको दडदोनौ मेसे किसी प्रकार की 
कैवका जिसकी म्याद सातवरस तक होसकेगी किया 
जायगा ओर जरीमानि केभी योग्य होमा ॥ 

गवनमेन्ट का सखोटा ॥ ( २५८ ) जो कोई मनुष्य कोई ठेसा 
स्टम्प वेचना- + स्टाम्प जिसको यह जानता हो अथवा 
निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह खोटा हे किसी 
स्टाम्प का जिसको गवर्नमेन्टने अपनी आमदनी के निमित्त 
चलाया है बेचेगा अथवा वेचने के खियि रक्धैगा उसको 
वंड दोनो मेले किसीप्रकारकी केदका जिसकी म्याद्‌ 
 सातवरस तक होसकेगी किया जायगा मौर जरीमाने के 
भी योग्य होगा ॥ 


 गवनैमेन्टकासोग ॥ (२५९ ) जो कोई मनुष्य अपने षास 
स्यम्प पाप्तरना- ¦ कोई ठेसा स्टाम्प जिसको वह जानता 
हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखताहो कि यह खोटा 
सिक्ता किसी स्टाम्प काहे जिसकी मवनेमेन्टने अप्रनी 
आमदनी के निमित्त चलाया है अपने पास रक्ता इस 
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प्रयोजन से कि उसको सवेष्स्टाम्प की भांति कामम 
खवि अथवा किसी को दे इसलिये कि वह सच्चे ्टाम्प 
की भति कामम अवि उसको देडदोनोमेसे किसी 
प्रकार की केटका जिसकी म्याद्‌ साततवरस तक दोसकेमी 
किया जायगा आर जरोमने कभा योग्यदहीगा॥ 


सच्चे स्टम्प की भाति कामम ) (२६० ) जो कोहं मन॒ष्य सच 


लाना गबनेमेन्य के किसी | की भांति किसीरेसे स्टंपको 
स्टाप काजो जानल्ियाहो | काम म खविगा जिसको वह 
किङ्ग दै | जानता हो कि यह खोटादहै 
किसी स्टांप काहे जिसको गवन॑मेन्टने अपनी आमदनी 
छे निमिनन चखाया है उसको दंड दोना मे से किसीप्रकार 
की केदका जिसकी स्याद सातबरत तक होसकेमी किया 
जायगा अथवा जरीमनेका अथवा दोनो का किया जायगा 

 , (२६१) जो कोहं 
मिटाना किसी सेखका किसी वस्तु मे जिस मनष्य हट छिद्र 
पर गवनेमन्ट का कोइस्टाप खगादोअ- अथयवागवनमेन्टका 
थवा दूर करना किसी टिखतमसे किसी नकसान करने के 
स्टांपका जो उसके क्तिये छगाया गया दो- , प्रयोजन से किसी 


वस्त से जिस पर कोटे एसा स्टाम्प ख्गाहो जो गवन 
मेन्ट ने अपनी आमदनी फे मिमित्त चलाया किसी रेख 
को अथवा दिखतम को जिक्षके लिये वह स्टाम्प काम 
मं आयाहो दुर करेगा अथवा मिटावेमा अथवा फिसी 





छिखतम से कोड स्टाभ्प जो उसच्ेख या छिखतमके 





वह्‌. स्टाम्प किसी दसरे रेख अथवा लिखतम्‌ केलिये 
काम मं अवि उसको दडदोनौमेसे फिसी प्रकार की 


१ डिन्दस्तानका दण्डसग्रह। 


कैद का जिततकी म्याद्‌ तीन वरस तङ होस्क्रेगी अथवा 
दोनो का किया जायमा ॥ 
कामम लाना मवनैमेन्ट के किसी ) (२६२) जो कोटे मनुष्य 
स्टपकोनो जानचियागयाद्ये + छखुचिद्र से अथवा गवनं 
करि अगि कामे आदकादो- , मेन्ट का नकसान करने के 
प्रयोजन किसी निमित्त कोटे एसा स्टाम्प कामम रखाविगा 
जिपत्तको गवनमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित चाया 
दह्ये ओर जिसको वह जानतादहो किमे कामम आ 
चका है उस्तको दंड दोनोमेसे किसी प्रकार की केद का 
जिसकी म्याददो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमने 
का अथवा दोनो का किया जायगा ॥ 
पिटिनाशषिसी चिः ( २६३ ) जो कोट मनष्यच्छचिद्र 
जिप्रसे जानाजाय्रि से अथवा गवनमेन्ट का नकसानं 
| 
स्टोप्‌ कामं आचकादे- ¡ करने के प्रयोजन से किसी स्टंप 
सरे जिसको गवनेमेन्टने अपनी आमदनीके निमित्त चखा- 
यादो कोई चिन्ह जो उस स्टाप पर यह बात जाननेके 
लिये कि वह कामम आचुकरा है र्गाया गया अथवा 
छापा गया ह्यो छीखेगा अथवा दूर करेमा अथवा किसी 
एेसे स्टंप की जितत पर से वह चिन्ह खख डला गया 
अवयवा ह्र किया गया हो अपने पास रक्लेगा अथवा 
वेचेगा अथवा देडाल्ेमा अयवा किसी स्टंप को जिसको 
वहं जानता हो कि एक बेर काम म आचका है वेचेगा 
अथवा दे डाडेगा उत्को दंडदोनोौमे ते किस्ती प्रकार 
` की कंद का जसको स्याद तीन बरस तक हो सकेमीअ- 
धवा जसेमाने का अथवा दोनांका किया जायगा॥ ` 
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नाप तो सववा अपराधा के वक्षयम । 


छल दद्र से कामाना तोखने }) ( २६४ ) कोद मन॒ष्य चछ 
के किसी > ओजार का- । दद्रिसे तोरन के किसी ओ 
जार को जिसको वह जानताहोकिञ्चठाहै काम मं 
खछविेगा उसको दंडदोनौ मेते किसी प्रकार की कैद का 
जिसकी म्याद्‌ एक बरस तक दःसकेगी अथवा जरीमान 
का अथवा दोन का किया जायगा॥ 
छर च्रे काममेंखाना } (२६५) जो कोड मनुष्य छख 
किसीश्रूबांटका यानापका 1 छिद्र से किसी इठे बांट अथवा 
टवाद जाचने के नाप को अथवा नापने केपात्नको काम 
म खविगा अथव। इरु-हिद्र से किश्ली बांड अथवा ङवाईं 
जाचने के किसी नाप को अथवानापने के पात्रकोनजि- 
तना छि वह है उससे कमती बढती तो अधवा नाप 
की भांति कामम छविगा उसको दडदोनामे सर किसी 
प्रकार की कैद काजिलकी म्याद्‌ टक्‌ बरस तक होसकेमी 
अभरवा जरीमाने का अथवा दोना का फिया जायगा ॥ 
टे वाट अथवा नापका } ( २६६ ) जो कोटं मनुष्य किसी 
अपने पास रखना- ` । तौखने के ओजार को अथवा 
बाटको अथवा खम्बा जाचने के नापकरो अथवा 
नापने के पाचको जिसको वह जानतादहये कि अटा 
ह इस प्रयोजन ने अपने पास रक्छेगा कि यह छदि 
से काम मं अवि उसको दडदोनोमेसे किसीप्रकार की. 
कैदका जिसकी म्याद एकवरस तक हेस्केगी अथवा 
जरोमाने का अथवा दोनोका षया जायगा 

१६ 
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छठे वाट अथवा नाप ( २६. )"जो कोई मुष्य कुष तोलने 
बनाने अथवा वेचने- | छा ओजार अथवा बाट अथवा छंबाह 
जाचने का नाप अथवा नापने का पा्रजिसे वह जानता 
हो छि ञ्जा है इस प्रयोजन से बनविगा अथवा वेचेमा 
अथदा वह बात जानवञ्च कर फि उसका सच की भति 
काम स आना अति संभवित दहै उसको द्डदोनौोमेसे 
किसीप्रकार की कैदका जिसकी स्याद एकवरसर तक 
होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनो का किया 
जाया ॥ + ४ 





सर्वं संबरैधी आरोग्यत्ता ओर कुडाखता ओर सुगमता र 
सुलन्निता भर सजननताओर सक्षील्ताम विघ्न 
डाखनेवाज्ञेगपराधो के विषय सें । 
सर्वं सम्बन्धी बाधा ] ( २६८ ) वह मनुष्य सवं संयंधी बाधा 
का अपराधी होगा जोकि किसी ठेसे काम अथवा कानन 
विशद चक का अपराधी हो जिससे सवक्ो अथवा आस 
पास के रहनेवाखा अथवा आस पास के भिरखकियत 
रखनेवाल्तौ फो हानि अथवा विपत्ति अथवा कटेश पंच 
अथवा जिससे उस्र स्थानपर सर्वं संबंधी अधिकार वसने 
के ठिये आन जानवाड मनुष्यों को हानि अथवा विपत्ति 
अथवा दा पहुंचना अवदयहो ॥ ह 
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अप्तावधानी किसी कामम | (२६९) जो कोड मनष्य अनीति 
जिसतेफेखानाकिषी नो- | से अथवा असावधानी से कोई 
चिमे रोग का अति | ठेला कामकरेमा जो देखानेवारां 
संभवित दो- ) जवजाखिमकरोगृका हो अथवा 
जिसको वह जानताहो या निश्वय मानने का हेत रखता 
हो कि इससे फेखाना किसी जीव जोखिमकेयोगक् 
अति संभवित है उसको दंड दोनोमेसे किलीप्रसारकी 
कैदका जिसकी म्याद्‌ छः महीने तक होसकेगी अथवा 
जरीमने का अथवादोनाक्ा किया जायमा ॥ 


दुर्भाव का काम जिषपे ) ( २७० ) जो कोह मनष्य दुर्भाव 
फौछना नीव जोखिमके + से कोटं ठेला कासर करेभा जो फेने 
रोगका अति संमवितदे | वाला किसी जीव जोखिमकेरोग 
का हो अथवा जिसको व्ह जानते या निश्वय मानने 
फाहेतु रखता हो ॐ इससे कखन किस्म जीव जोखिय 
केरोगकादही अति संभवितहै उसको दंड दोनाभेसं 


फिसीप्रकार की केका जिक्की स्याद्‌ दोवरस तक हेसकेगी 
अथवा जरीमने का अथदादोनोका किया यभा ॥ 


किप कारणीन आङ्ग } (२७१ ) जो को मनुष्य किल्ली 
को नमानना- | आज्ञा कोजो हिंदी गवनेदेन्टने 
अथवा ओर किसी गवननमेन्ट ने जहाज को क्नार- 
टीन की अवस्थामं रखनेके डेये अथवा करटीन 
अवस्था के जहाज के किनारेपर अथवा दसरेजहाजो के 
पास आने जाने के विषयमे अथवा जिन स्थानोमदने 
से फैलनेवाखा कोर रोग प्रबल हो उनके मनष्यों की | 


आवुाजाईं दूसरे स्थान म हाने के मध्य नियत का ओर 
चाहं हो जानवृञ्च कर न मानेमा उसको दंड दोनो मेसे 
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क्रिसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ कछःमहीने तक हो 
सक्तेमी अथवा जरीमनेका जथदा दोनोका कियाजायमा॥ 


खलनि अथवा पीने की वस्तु ) (२७२) जो कोड मनुष्य खाने 
नो बेचने के ष्िह्यो उप्त , अथवा षीने की किसी वस्तुमं 
मे मिखावट करनी- | दद्ध एसी मिखावट जिससे वह 


वस्त खाने अथवा पीने के लिये निकाम होजायं श्स 


तं 


प्रयोजन से करेमा कि उस वस्त्क्छो खाने अथवा पीने के 
लिये बेचे अथवा वह जानवृञ्च कर फि उसखाने अथवा 
पीने के लिये बेचाजाना अति संभवित है उसको दंड दोनों 
मेसे किसीप्रकार की केदका जिसकी म्याद्‌ छःर्महीने तक 

सकेगी अथवा जरीमने का जो एकहजार रुपये तक 
होसकेगा ॥ । 
वचना साने अथवा पीने कौ बः} ( २७३ ) जो कोटं मनुष्य 
का जो ञ्यान पहुचानवारी दा- । खानि अथवा पीनेके खि 
कोटं ठेसी बस्तु जो निकाम की महं हो अथवा होगहेहोे 
यहबात जान वभककर अथवा निश्चय माननेका हेत पाकर 
बेचेगा जो खाने अथवा पीने के कावि न रदीहो अथवा 
बेचने के लिये सामने रक्खेगा कि यह बस्त खाने अथवा 
पीने षके खिपे निकाम ह उसको दंड दोना मेसे किसे 
प्रकार की कैद का जिसकी स्याद छः महीने तक होसके 
गी अथवा जरीमाने का जो एक हजार सपये तक होस- 
केमी अथव. दोनों का किया जायगा 


ओषधि में भिखावट ॥ ( २७४ ) जो कों मनुष्य किसी षनी 
करनी- हुड अथवा विना वनी ओषधि का गुण 
घाटेजाय अथवा बदल जाय अथवा वह निकाम होजाय 
इस प्रयोजन से करेमा कि वह्‌ विना सिङावट की भोषधि 


2 
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की भांति वेची जाय अथवा कामम खड जाय अथवा 
यह जान वद्यकर कि उसका इसभाति वेचा जाना या 
काम मं खाया जाना अति संभवित है उसको दंड दोर्ना 
मसे किसी प्रकार की केद का जिसकी म्याद कः महीने 
तक होसकैगी अथवा जरीमाने काजो एक हजार रूपये 
तक. हेसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥ ` 

मिावट की हृं ओषधि | ( १७५ ) जो कोहं मनष्य कफिसी 
को बेचना- बनी हृदं अथवा बिना बनीहुद 
ओषधि को यह जान बञ्जकर कि उसमें इक मिखावट 
ठेसी हडं है जिससे इसका गुण घटि गयाहै अथवा बदख 
गया है अथवा जिससे यह निकाम हगईं बिला भिलावर 
की ओषधि की भांति वेचेगा अथवा मेचने के लिये सामने 
रक्सेगा अथवा किसी दवुइखाने से ओधि के काम के 
लिये देगा अथवा किसी एसे मनभ्य से जानता नहो कि 
मिखावट हृ है उसको ओषधि के कामम मिलावेमा 
उसको दंड दोनां मसे किंसीप्रकार की कैद का. जिसकी 
म्याद्‌ छः महीने तक होस्केगी अथवा जरीमाने काजो 
एक हजार रुपये तक हौसकेगा अथवा दोनों का किया 
जायमा ॥ 

वेचना किसी ओषधिको } (२७६)जो कोड मनुष्य किसी बनी 
द्सरी ओषधि के नामसे | हट्टं अथवा निना वनी इडं ओषधि 
को जानवञ्ज कर दसरी बनी हदं अथवा बिना बनी ह 
जोषधि की भांति बेचेमा अथवा बेचने के खिये सामने 
रक्येगा अथवा ओषधि के लिये किसी दवाइं खने से 
देगा उसको दंड दोना मेसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी. 
म्याद्‌ छः महीने तक होस्केमी अथवा जरीमाने काजो 
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एकहजार रुपया तक होसकेगा अथवा कोर्नोका किया 
जायगा॥ 
विगाइना किसी सवं ) ( २७७ ) जो कईं मनुष्य सवं संबंधी 
संवपी कुजं कुंड ^ कुआं नदी इत्यादे के अथवा कड के 
श्यादि के पानीको- | पानी को जानवञ्च कर केगाडेगा एेसा 
क वह पान्‌ [जस कम मं साधारण आता हो उस काम 
के योग्य लेस्ाथावेलान रहै उसको दंड दोनो मेते 
कन्ताप्रकर क केदका जिसकी स्याद तीनमहीनि तकं 
 होसकेगी अथवा जरीमने कालो पचस रुपया तक हो 
तकमा अथवा दानाकाफियाजायमा॥ - 
पवन को अरोग्यता ` ( २७८ ) जो कोई मनष्य किली जगह 
रे अयोग कएना- { की पवन को जानवेञ्च कर व्रिगादिगा 
एला कं वह आस पास के रहरतँवारे अथवा काम काज 
करनेवाङे अथवा ओेख निकलनेवाले मनुष्यां को अरोग्यता 
के लिये निकाम होजाय उसको दंड जरीमनेकाजो 
पाचसो रुपये तक होसकेगा किया जायमा ।} 
सरके चलने की गेल ¦ ( २७९ ) जो काट मनुष्य सवक 
गाडषादाह्यादिप्वा - आने जाने की किसी गेक म कङ्क 
रो कोखथ दोदाना- | सवारी देसी वे सथ अथवा असाव- 
धानी से दोडवेगा जिलसे मन्य की जीव जोखिम 
अथवा सरं मनुष्यको दुःख अथवा हानि पल्चनी अति 
नाव हा-उत्तका दंड दोनों भेसे छिसीप्रकार कीं केदका 
(जलका म्यादं छः महीने तक होसकैगी अथवा जर माने 
कजा एकहजार रुपयातक होसकैगा अथवा दोना का किया 
जायमा॥ 
नवकं वेसुधि चछाना ] (२८० ) जो कोट मनष्य किसी 
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®^ 


नावको एसी वेधी अथवा असावधानी से चरावेगां 
जिससे मनष्यकी जोखिम हो अथवा दसरे मनष्यको 
दुःख अथवा हानि परह॑चनी अति संभवित हो उसको दंड 
दोनामेसे किक्षीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद्‌ कः महीने 
तक होसलकेगी अथवा जरीमाने का जो एकहजाररुन्तक हो 
सकेगा अथवा दीनाका कया जायगा॥ 

शठा उजाला अथवा } ( २८१ ) जो कोड मनुष्य ञ्जटा उजाडा 
चिन्ह दिखाना- | अथवा १+ मया इस प्रयोजन से 
अथवा यह. वात अति सम्भवित जानकर छि इससे कोह 
नाव चखनेवाला बहक जाय दिखिखवेगा उसको दैड 
दोनो मते किसीप्रकार की केदका जिसकी म्याद सातवरस 
तक होसकरेगी अथवा जरीमनि का अथवा दोर्नाका किया 
जायमा ॥ ` :; 

पानी के रस्ता पहुचाना किसी } (२८२) जो कोहं मनुष्य अपने 
मनुष्यका भाईकेचयि क्री, भादेके लिये किसी. मनुष्य 
एसी नावसे जो अति बोगी | को आन वद्चकर अथवा अस्ता 
अथवा जोखिम की हा- ¡ वधानासे केसा नवमो 
पेसी दशा म अथवा इतनी भारी हो कि उस से मनभ्य 
के जीव की जोखिम दिखाई पडे पानी के रस्ता भेजेगा 
अथवा .भेजववेगा उसको दंड दोना मेसे किसीप्रकार की 
केद-का जिसकी म्याद्‌ छः महीने तक होसषकेमी अथवा 
जरीमाने काजो एक हजार स्पये तक होस्केभा अथवा 


दोनो का किया जायमा ॥ 


जोखिम अथवा रोक डालना } ( २८३ ) जो कोह मनष्य कुक 
किसी -सवे सेर्वधी गे भें ^ कामः करके अथवा जोव 


० 


अथवा नाव के मागैमे- } उसके पास्‌ हो या उसको सोप 
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गहं हो उसकी चौकसी मं चूक करके सवके चरने की 
गेलं म अथवा नाव के चख्नेकी गेखम केसी मनुष्य 
को जोखिम अथवा रोक अथवा हानि पहचविगा उसको 
दडजरीमनेका जो दोसौरुपयेतक दोसकेमा कियाजायमा ॥ 


विष की किसी वस्तु के मध्ये) ( २८४ ) जो कोड्‌ मन॒ष्य- केसी 
असावधानी करनी- | विषदार वस्त के मध्ये कोटहेकाम 
एसा बेधडक अथवा अक्तावधानी से करेगा जसम मनष्य 
` की जीव जोखिमदोया किसी मनष्यको दख या हानि 
पहंचनी अति सभवत हो अथवा छिसी विषदमर वस्तु के 
मध्ये जो उसके पास दो जान वद्यकर अथवा असावधानी 
करके एेसी चोकसी जो उस वियदार बस्त से दसरे मनष्य 
की जीव जोखिम हाने का सन्द मिटाने के खिये काफी 
हो करने से च॒केगा उसको दंड दोना मसे किसीप्रकार कीं 
कैद का जिसकी म्याद्‌ छः महीने तक होक्षकेमी किया 
जायगा अथवा जरीमनेकाजो एक हजार स्ुपया तक 
होसकेगा अथवा दोना का किया जायगा ॥ 


अभि अथवा नजलनेवाडी ) ( २८५ ) जो कोई मनुष्य अधि 
वस्तु के मध्ये अस्ावधानी ॥ अथवा जख्नवाडा कसा बस्त 
करना- ` } के मध्ये कोई एे्ा काम बेषडक 
अथवा असावधानी से करेगा जिससे मनप्य की जीव 
जोखिमहो या किसी मनुष्य को दुख या हानि पहुंचनी 


` अति सभाकेत हो अधवा अथि अथवा जलने वादी-कसत 


से इसरे मनुष्य की जीवजोखिम होन की संदेह मिटाने 
के लिये काफी हो करने से चृकरेगा उसको दंड दोनों मेते 


@ हर 


-ककरसप्रकार को कृद.का जिसकी म्याद्‌ छः महीने तर 
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होक्षकेगी अथवा अरीयाने कः य एक हजार सपय तश 
होसकेमा अथवा दोनो का किया जायमा 1 


क 


अत्रि की भाति उडनेवाटी बस्यु ॥ ( २८६ ) ओ कोह मनुष्य 
क मध्ये अमावघानीं करना- आधे का अदे उद्नवाल 
वस्त॒ के मध्ये कोट काम देशा वेषडक अथवा अल्ादधानी 
से करेगा जिससे मनष्य को जोक जोखिम ह्य या देसी 
मनष्य को दःखया हानि वहंचनी अति ल्म्भवदहो अथक 
अभे की भाति उउनेदाली हिली षे यध्ये जो उसके पास 
हो जान वद्चकर अथवा अश्वावधानी करणे एेसी चकसी 
जो उस अधि की भादिउटमेदाल्यी वस्त से दसरे मनुष्य 


की जीव जोखिम हने का सदेष् मिटाने छे लिये काणे 
हो करने से चकेगा उसको दंड दोना मेसे किञ्षीप्रषार्की 


केद का जिसकी म्याद्‌ कः महीने तक हेसकेमी अथां 
अ कभ 


जरोमनेकाजो एक इज्‌ स्वया तक होस्केमा अथवा 
दोनो काकिंयाजायभा॥ 


किसी कल्के मध्ये जो अप | ( २८७) जो कोड मनष्थ किसी 
राधी के अधिकार अथवा | कके मध्ये कोड: काम पे 
चाकसी मंदो अप्तावधानी | बेघट्क _अधवा असावधानी से 
करना-  । कर्मा जस्स मनुष्य क्छ इख 
या हानि पह्ंचनी या जेव जयि होना अति सम्भवित 
हो अथवा छिस कल्के मध्ये जो उसके पास्हे जान 
तद्कर अथवा असावधानी करके एसी योकसी जो उस 
कर से दरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह 
मिटाने केलिये कारी जानसञ्च कर चकेणा उक्र 


कन कक = क अ "~ = इ 


इड दाना सस कल्चर क कर्दका जरा स्ख छ 
ना त ^ 
षङ 


महनि त्कह ( अथवा जर्मन कव ज दकहेज्‌र 


9 


९ 
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सवया तक होस्केगा अथवा दो्नाका किया जायगा ॥ 
कान के गिराने अथवा | ( २८८ ) जो कोड मनुष्य किसी 
मरम्मत करने के विषय ^ मकान के मिरे अथवा मरम्मत 
मे अततावधानी करना- | करने मे जानवञ्च कर असावधानी 
करके उस मकान के मध्ये ठेसी चौकसी जो उसके गिरने 
त भनष्य की जीव जोखिम होनेका संदेह मिटाने के 
चखियि काषफीदहो करने से चकैगा उसको दंड दोनी मेसे 
-किसीप्रकार की केदका जिसकी स्याद छः मर्हीने तक 
होसकेगी अथवा जरीमने का जो एकटजार रुपये तक 
होस्फेगा अथवा दोनोका केया जायगा ॥ 

कसी पशुके मध्ये ] ( २८९ ) जो कोड मनुष्य कैसी पशु 
असावधानी करना- / के मध्ये जो उश्तके पास हो जानव॒ञ्च 
कर अथवा असावधानी करने न रेस चौकसी जो उत्त 
पश्‌ से मतष्य की जीव जोखिम अथवा भारी 
दुःख होने का संदेह मिटाने के चयि काफ़ीडहो करनेते 
चकेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकारकी केदका जिस 
की म्याद्‌ छः महीने तक होकस्केमी अथवा जरीमाने का 
जो एकहजारर० तक होसकेगा अथवा दोनाका किया 
जायमा॥# 


सवं दुःख बाई } (२९० ) जो कोटं मनष्य कोट एला सवं 
कामकादेट- | दुखदाडं कामजो इस संम्रह के अनुसार 
ओर किसी भांति दंड के योग्य नीं है करेगा उसकी दंड 
जरीमाने का जो दोसौर० तक होस्केगा किया जायगा ॥ 
_बन्द्‌ करने की आज्ञापानेस } (२९१ ) जो कोर मनष्य किसी 
ॐ किसी सवं दुखदाई , सर्वदखदाईं कामको फिर न करने 
कामकाक्रतरह्ना- |  अथवाकरने सेरकजने की आकल 
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फिसी एेले सर्वं संबंधी नोकरसे जिसको उस आज्ञाके 
देनेका अधिकार कननानसार प्राप्न हो षाकसर्फिरभी करता 
रहैमा अथवा करेगा उसको दंड साधारण केदका जिसकी 
म्या छःमहीने तक होसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा 
दानौका किया जायमा ॥ 

बेच॑ना- शादि निजा } (२९२ ) जो कोई मनुष्य कोई 
की पुस्तकं का- + निखन्जताकीपस्तक अथवा कागज 
अथवा विन्न अथवा बिचिन्न अथवा मर्तीं अथवा प्रतिमाः 
वेचेगा अथवा बवटेगा अथवा वैचने को या किरायेषरं 
बाहरसे कूषिगा या वेगा अथवा जानवृञ्च कर सबके 
देखने की जगहपर रक्खेगा अथवा इनकामो का उदयोम 
करेमावा करने को राजी होगा उसको दंड दोनों मेते 
किसीप्रकार की केदका जिसकी स्याद तीनमहीने तक्‌ 
होसक्रेगा अथवा जशैमानेका अथवा दोनाका किया जायमा॥ 


छट 


यह दफा किसी एसी तस्वीर से सम्बन्ध न रक्खेगि 
जो किसी मदिर के ऊपर अथवा भीतर अथवा प्रतिमा 
निकालने के रथपर हो अथवा किसी मजहव अथात्‌ मत 
सम्बन्धी कामके हिये रकष्खी गटहो या काम मं जसीह् 
चहि वह मतिं कटकर बनी हो चाहे खुदकर ओर चाहै 
रंगदार हो चह ओर भांति को ॥ | 
वेचना अथवा दिखने ) ( २९३ ›) जो कोड मनुष्य अपने 


य क्य 


के ख्यि निरुल्लता कौ { पास कोद्र ठेसी निखेज्लता की पुस्तक 
पुस्तक पास रलनी- । अथवा वस्तु जेसी की पिदली वकृ. 


ह = 


म वणन इडं हे बेचनी अथवा वांटने अथवा सबको दिख- 


9 क अ क 


खानि के डिये रक्वेगा उसको दंड दोना मेसे किसी प्रकार 
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की कैद का लिस्लक्ी स्याद लीन अहीने तक होसकेमी 
अथवा जरीति का अथवा दोनो का किया जायगा । 
निखलता वे गीत (२९४ ) जो कोई मनुष्य सव सवंधी स्थान पर 
अथवा उश्के नीचे कोड एेसा मीत अथवा छन्दं मगा 
या पैशाच ओर छक वात बकैणा जिक्से दस्रौ को 
खद हय उसको दड दोना मेषे फिसी प्रकार फी केदक्ा 
चिकी स्या दीन महीमे तक दोद्क्छेमी अथवा जरीमाने 
का अथवा दोनो का फियाजायमा ॥ 

चिद्टी डाल्ने की सनदी] ( २९४ ) #{ अ) जोकोड मतष्य 
दफ्तर था भक्ान्‌ बवगरज सी चिह्षी डालने के र्खे 
जिमकी आज्ञा चक्रं से नदी है उसको ठंड दोनो मेसे 
किशप्रकछार की छद्‌ का दंड जिस स्याद छः महीने तक 
होसक्तेमी किया जायमा अथवर जुरमाना अथवा दोनों 
दंड दिये जामे 1 ५ 


जो कों सनुष्य किरी वाङ अथवा इचिषाक्‌ के वकूअ 
वर जो गिस्वत या वाश्मल्छङ् किसी ख्क्टि याक्ये या 
नम्बर या हिंदश्षा वभेरह से सी चिष्ष डालने मे रता 
हो छिसी मनुष्य के फायदे के बास्ते छक्ध रूपया अथवा 
असबाव इवाखे करने स्थका कीक काम करने के डिये 
अथवा फिक्षी काम कनं दने के लिये कोटं तजवीज 
सद्र करे उसको दंड जरीमनिका जो एक हजार 
० तक होसक्ता है होमा ॥ 


दष्टा २६४ (अ ) देक्ट २७ खन्‌ १८८० स्वी क दफा १० के जस्यासे 
दाखल का गह ईर मजद्युभा सवायन के बाच ४,५ व २३ उन ज्चुमां से मुततम- 
भदे जो हस्तं दफा २६४ (अ) काबिल सजा देखो एेक्ड २७ सच्‌ १८७० ६० 
की द्‌कृम १३॥ ० 4 4 4 ~ 3 
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त सर्वधी अपराधा कविषयमं 


किसी समदाय के सत कौनिन्दा) (२९५ ) जो कोटे मतृष्यं 
के ्रयोजनसे पनाके किसी! पजा फे किसी स्थान क्छ 
स्थान को ज्यान पटुचाना जथवा [ अथवा ओर किकी वस्तु को 
अपवित्रि-करना- | जिसको किसी सप्रदाय के. 
मत॒ष्य पूज्य मानते हा तोडेगा अथवा फोडेमा अथवा 
ज्यान पहंचावेमा अथवा भ्रष्ट करेगा उस प्रयोजन से कि 
इस से फिसी सम्प्रदाय फे मत की निन्दा हो अथवा यह 
बात अति सम्भवित जानकर फि किसी सम्प्रदाय के 
मनुष्य इस तोड़ फोड़ भभ्रवा ज्यान अथवा भ्रष्टताको 
अषने मत की निन्ड् -समभगे उसको इंड दोनो मेस 
किसी प्रकार की कैद का जिसकी स्याद दोबरस तक 
 होसके्म) अथवा. जरीमाने का अथवा दोनाका किय 
किसी मत सम्बन्धी समाज} ( २९६ ) जो कों मनुष्य जान 
को छृडना- ` | वद्कर किसी समाज को जो 
निरापराधी रति से पजा अथवा मत सबेधी उत्व में 
खगा हो कछेडमा उसको दंड दोना मेस किक्षीप्रकार की 
कैद फा जिसकी स्याद्‌ एक बरस तक होस्कमी अथवा 
जरीमाने अथवा दोनो का केया जायमा ॥ 


करस्थान इत्यादि पर (२९७ ) जो कोड मनुभ्य किसी 
मुदाद्रखतबेजा करनी- ज. मनष्य के मन को खेद देने भथवा 
किसी मनष्य के मतकी निन्दा करनेके प्रयोजन सै 


व प्रथम 0 =“ [1 


क 
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अथवा यह बत अति सम्भष्वेत जानकर किसी मनष्य 
के मन को खेद होगा अथवा किसी मनुष्य के मतकी 
निन्दा होगी किसी पजा के स्थान मे अथवा ओर किसी 
स्थानम जो मृत्य कार्योके सिये अथवा मरे हये के 
गाने के खिये हृए हो मुदाखर्त वेजा करनी अथवा 
किसी मुदं कीवे हुमती करेगा अथथा उन मनुष्या के 
समाजकोजो किसी मृत्य कायंके लिये इक्टेष्टये रीं 
_छेदेगा उसको दंड दोनो मसे किंसीप्रकार की कैद का 
जिसकी स्याद एक बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने 
का अथवा दोनो का किया जायगा ॥ 
किसी मनुष्य के अतःकरण को । ( २९८ ) जो कोड मन्य 
मत के विषग्र मे जनान शकर | किसी मनुष्य के अतःकरण 
दुख देने कें पयोजन मेरु | फो.मतके विषय में सोच 
कडना इ्यादि- | विचार ओर जान वञ्जकर 
दख देने के प्रयोजन से कर बचन कंहेगा अथवा उस 
मनष्य के सनने मे कोर शाब्दं करेगा अथवा उस मनष्य 
देखने कद शशर मटकावेगा अथवा उस मनष्यकी 
दृष्टि के सामने कद्ध वस्तु रक्लेगा उसको दैड दोनो मेसे 
किसीप्रकार कीकेद का जिसकी म्या एक वरस तक्छ 


दोसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनांका किया जायगा 


अध्याय १६ 


नुष्यं के मत सम्बन्धी अपरापो के विषय 
म जीव सम्बन्धी अपराध ।  . 


कतव वात ] ( २९९ }. जो कोद मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करने 
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के प्रयोजन से अथवा तन-को एे्ा दख पहुचाने के 
प्रयोजन से जिससे मृत्यका होना अति सभवित है कछ 
काम करके मत्य उत्पन्न करेगा वह ज्ञातवत घात काअषप- 
राध करनेवारखा कहरूविगा ॥ 


उद।हरण, 

(अ ) देषरत्त ने किसी गदूङे उपर कुछलकटियां ओरघाम पाटदी 
स भयोजन से किं मृत्यु उत्पन्न करे अथवा यद्‌ बात जानघूम करकि 
स से मत्य उत्पन्न होनी अति सम्भवित है ओर विष्णामित्र ने उस धरतीः 
को ठोस जानकर उस्पर पावि रक्ता ओर गिर कर मरगयातो देवदक्त 
नें ज्ञातवत घात का अपराध शिया ॥ 

(इ ) देवतच ने जान खियाकि विष्णुमित्र किसी चक्टेकी भओटमे 
ह ओर यज्दतनेष््ातकोन नाना देषदतने विष्ठामित्र की मस्य 
करने के पयोजन से अथवा मलय होना अति सेभवित जानकर यद्गदस् 
को उस श्रुकटे पर बन्दूक "्छाडने के चिये बहकाय। यज्ञदत्तने बन्दूक डी 
ओर विष्णुमित्र उसमे मरगया तो यज्ञद यहां यद्यपि किसी अपराध 
काअपराधीनमभी दहो परन्तु देवदत्त ने अपराधज्ञातवत घाचका किया. 

(उ ) देवदत्त ने किसी विडियाको मारकर च॒रारेजाने के भयोजन से 
बन्दूक छोडी ओर यज्ञदत्त को जो एक ्रेकटे के पठि वैटाथा मारा परंतु 
देवदत्त को माटूमन था किं यज्ञदत्त यहां तैर तो यद्यपि यहां देवदत 
एक अनीति कामकररहाथातो भी अपराधी ज्ञातवत घात कान दुभ 
क्योंकि उसने यज्ञदत्त के मारने का अथवा एसा काम करने का जिसको 
बह जानता देता कि इसमे मत्युका अति संभमित है भयोजन नदीं क्षिया 


बिवेचना-१ कोटं मनष्य जो किसी मनुष्य को जिसे 
कद्ध बडा अथवा योग अथवा इारीर की दर्बख्ता खम रहीं 
हो कष शाशरका दख पह॑चविगा ओर उससे उस 
मनष्य की मृत्यष्टेनेमं जद्दी होगी मृत्यु करनेवाला 
गिनाजायमा॥ | र 
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वियेचना-२ जव मत्यु सरीर के दके कारण हट 
तो जो मनष्य उस दख को पहंचानेयालखादहो मव्य उत्पत 
करनेवाखा भगिना जायमा यद्यपि यणोचित्‌ ओषधि खगने 
आरं चदरता से वह यत्य र्कं भी सकती । 


` निवेचना-३ मारना किंसी वाक का उसको माता 
के गभमं ज्ञातवतधात न भगिना जायगा परन्त मारना 

केसी एसे जातेहए बारखक का जसका कोड अम बाहर 
निकट आया हो ज्ञातवत घात होसकेगा यद्यपि उस बारखक 
ने स्वाभी नरी ओर उसका जन्मभी न होचकादहो॥ 
(३०० ) कृदाचेत्र्‌ वह काम जसस्ं मत्य हृइंदही 
अथवा मृत्य करने के प्रयोजन से कया गयाहो-अयवा- 
 पहिखे-कदाचित्‌ वह्‌ शाम विस्त शत्य हृड्‌ हे अथवा 
सत्यु करने कै प्रयोजन किया गयो ॥ 

द्‌ सरे-जव वह काम कृङ्ूषेसा शरारका द्‌ःख पहंचाने 
के प्रयोजन से छिया मयाहो जिसफो अपराधी जानताहो 
कि इससे भ्रत्य होनी उक्ष सनष्य की जिसको वह्‌ 
पहंचाया गया है अत्ति संभवित है-अयवा- 
तीस्षरे-जव चह काम केसी सनष्य कोकोट शरीर 

का दुःख पहंचने के प्रयोजन से किया मयाहो ओर वह 
शरीरका दःख जिक्चक्े पह चनि का प्रयोजन किया गयाहे 
पला होषि प्रकति की साधारण शति फे अनक्षर अत्य 
उत्पन्न करने के ख्ये कफदहे। क 

 चोधे-जंव उस काम का करनेवाला मन॒ष्य जानत्य 
कि बह कामदेसली अत्यन्त जोखिश््ठा हे छ इससे मृत्य 
अथवा शधैरका देखा दःखं ना भति संभवित हे सिसत 
मृत्यु हानी दलम नही हे ओर फिरभी उस कामको विना 
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किसी हेत के जिससे अत्यक्रने अथवा ऊपर कहे प्रकारका 
शरीरके दभ्ख वहं चनेकी जोखिमडउडानी भारूहोसके करे 1 
उदाहरण 


(अ) देवद्तने विष्णुमित्र पर्‌ उसके पारडाटने के प्रयोननसे 
घन्द्क छोडी उपस्से पिष्णमित्र परमया ती देवदत्त ने ज्ञातात्‌ का अप्‌- 
राध किया॥ 

(३) देवदत्तने यह वात जानबृभ कर कि विष्णमिन्र एसे किकी 
रोग पे फराह कि वसा मारने से उसकी परत्यु होनी अति समवित. उष 
को शरीर का दुःख पहुचाने के पयोजन से धूसा मारा ओर विष्ण॒मित्र 
धसा से मरगया तौ देवदत्त ज्ञातघात का अपराधी हृजा॥ 


ययपि प्रकृति अनसार वह घरसा किसी निरंगी मनुष्य के पारहाखने 
को काए़री नथा परंतु जव देवदत्त यह वातनजानताद्ये फरि विष्एभित्र 
किसी रोगे है ओर उस्तको पेश दरूसामारे नो साधारण परति अनुसार 
निरोगी मनष्यको मारडाल्नेको काणी नही तां दवदत्त यद्यपि उसने 
दारररि का दुःख पदुचनि का मयोजन भीं किया द्ये अपराधी ज्ञातघातं 
कानदहोगा॥ ¦ 

कदाचित्‌ उसने पयोजन मूच्यु करने अथवा एेसा दरीरका दुःख जिससे 
साधारण प्रकृति अनुसार मृष्यु होती है पचने कानकियादहो॥ 

(उ ) देवदत भरयोजम्‌ करर वष्णुपजरि का तख्वार्‌ से घाव अथवा 
छह सेचोट पेसीदीजां साधारण ्रङ्ृप्ति अनु्षार मनुष्य की मस्य 
वतपन्न करने के किय काफीं ओर्‌ विष्णमित्र उक्षमे-मरयया त्तो देव्‌- 
दच्च ज्ञातघात का अपराधी हेज यपि उसने विष्ण़मिच्रकें मृत्यु का 
प्रयोजन भीकियादी ॥ 


देवदत ने विना किसी हत के निससे वह पाफ होसक्ता मनष्यां की 
भीड. प्र भरी हई तोप छोडदी ओर उक्षसे एक -मनुष्य -मरगया तों देव- 
वत्त.अपराधी जातपात का हआ-यथ्पि उस्ने आगसि किसी विषेष मदुष्यं 


क्रो मारदाख्ने का मनोथनमभी कियादे॥ ध 
ह, @ [ 
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छट 
ह्ञातवत धात किष अवस्था ) ज्ञातवत धात उस अवस्था 
म ज्ञातधात नगिनी जायगी । ज्ञातधातन गिनी जायमी जबकि 
अपराधी ने किसी बडे ओर तत्कारु कोष दिरुनिवाखा 
कामके कारण अपने अपिरमे न रहकर उस्र मनुष्य को 
जिसने वह कोध दिखने का कारण उत्पन्न फिया मारडालखा 
हो अथवा भसे या अकस्मात्‌ दसरे किसी मनष्यको 
मारडाखा हो परन्तु यह दछ्रट नीचे लिखि हए नियमो के 
आधीन होगी ॥ 
पटिरे-कोध दिखाने का वह कारण अपराधीने फिसी 
मनुष्य को मारडालने अथवादुःखे पहुंचने का मिस 
करने के खिये उपाय करके अथवा अपनी इच्छासे कर 
हेतु उत्पन्न न कियाहो ॥ क 
 इसरे-क्रोध दिबाने का वह कारण. किसी एसे कामसे 
न ददो कानन की आज्ञा अनसार किया गयादो 
अथवा किसी सवे संवंबी नोकर करने अथवा अपना 
अधिकार वरनेमें क्ियाहो॥ 
तीसरे-कोध दिखने का वह कारण किसी एसे काम 
सेनहआादहो जो निजरक्षाका अधिकार कतन अनसार 
वत्तेने मे छया गयाहो ॥ 
विवेचना-यह बात के कोष दिखाने का कारण तेसा 
बडा ओर तत्काल था यह नहीं जिससे वह अपराध ज्ञात- 
घात मिना जाने सेवचे तहकीकात के आदीन होमी ॥ 
उदाहरण । 
(अ) देवदत्त ने उक क्रोध मं जिप्तके दिखाने का कारण चिष्णु- 
मित्र ने उतपन्न क्रिया जानवूम कर विष्णुमित्र के बाटक इरमित्रकों 
पारडारा तो यद्‌ ह्ञातव्प्रतं हई क्यांकि रोध दिखाने का कारण रप्र 


हिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । १,६.६ 


किया हुआ उस वालक कानथाओर न उस्र वाल्क की मृत्यु उस कोष 
अवस्था में किसी काम ङे करने से अक्समात अथवा देवगति से होगई॥ 
(इ) हरभित्रते देवदततको अचानक ओर्‌ भारी कोप दित्मनेका कारण 
उतपन्न किया ओर देवदत्त ने उष करोमे हरपित्र पर बिना प्रयोजन 
उसके मारडाख्ने के ओर बिना जाने इस वात के फि इससे मन्य विष्ण- 
पिरिकीजो निकट खदा था परंतु दृष्ट से बाहर था होगी पिस्तौर चराई 
ओर विष्णुमित्र उससे मरगया तो यहां देवदत ने ज्ञातघात नहीं की ॥ 


(ड) देवदत्त को विष्णुमित्र किमी वेशिफ ने कानून की आन्नानुक्तार 
पकडा इस पकड़ने से देवदत्त को एकाएकी अद्यत कोध होञाया ओर 
उसने विष्णमित्र को मारडाख तो यह्‌ ज्ञातधात हई क्योकि जो क्रोध हृ 
जिसको एक स्वसवन्धी नौकर ने अपने अधिकार को बह्ने मे किया ॥ 
(ए) विष्णुमित्र नाम किसी मजिस्ट्रे के सामने देवतत्त गवाही देने 
के ल्यि विष्नुभित्रने कहा हम देवदत्तकी गवाही की एकबातमभी 
सच्ची नहीं मानते £ ओर देवद्‌ ने इलफदरोगी की है इन वचनो से देव- 
हत को एकाएकी क्रोधद्रो आया उसने विष्णुमित्र को मारडासतो वह 
ज्नातपात हुईं ॥ 

( ऋ ) देवदत्त ने विष्नुमित्र की नाक पकडे को हाथ चाया पिष्न- 
मिजने अपनी निज रक्षा का अधिकार वतेने मं नाक पकड़ने से रोकने 
के छियि देवदत्त को रोक लिया ओर उसमे देवदत्त को एकाएकी भारी 
क्रोध हो आया ओर उस्ने विष्नुमित्र को भारा तो एक ज्ातघात 
दुरं क्योकि क्रोध एसे कामसे हा जो निन रक्षा का अधिकार वरतैने में 
कियागया॥ च" 

( छ ) विष्णमित्र ने यज्ञदत्त को पीग इसमे यज्ञदत्त फो भारी क्रोध 
षहो आया उकफीसमय देवदत्त ने नो बहां खडाथां यज्ञदत्त के इस क्रोधसे 
अपना काम निकालने ओर विष्णुभित्रको मरवा डाख्ने के भयोजनते 
यज्ञदत्त के हाथमे एक छरी देदी ओर उस्र दरी मे यन्नदत्तने विष्णुमित्र को. 
मारदाला तो यहां यच्यपि यज्ञदत्त अपराधीं ` केव ज्नातवत घात काहो 
परन्तु देवदत्त अपराधी जातात का ह ॥ ि 


१६४ हिन्दुस्तानक्रा दण्डसग्रह 
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ज्ञातवत धातउस अवस्था मं ज्ञातघात न भिनी जाथमी 
जवके अपराधा अपने तन अथवा घनकी निनरक्ा कै 
आवकार कं शृदधभावसे वच्चने म कानने दियेहए 
अाधकार के उछृघन करके बिना अगे से शोच बिचार 
कय आर वेना यह प्रयोजन किये कि निजरक्षा के निर्भित्त 
 जतना ज्यानपहुचाना अवश्य है उसने अधिक पर्दचाया 
जाय उस मनुष्यको मारडारे जिसके मुकाविक्ते म अधि- 
कारको व्तताद्ले॥ 


उदाहरण 


विष्णुमित्र देषदत्तको वादके मारने का उचोग किया परन्तु एेसा 
कि जिससे देवदत को भारी दुःख पहुचे. दथदत्तने पिस्तोर सामने किया 
विष्णुमित्र उस उद्योगसेन रुका तब देवदत्ते णदधभाव से यह बात 
निश्चय मानकर कि अब मुमको चावुक की मारते बचने का ओर 
उपाय नदी है विष्णुमित्र को पिस्तौरतेमारडाडा तो दषदत्तने ज्गातधात नीं 
कवर ज्ञातवत घातकी ॥ 





ष्ठ 


लातत धात उस मथस्थामं ज्ञातधातन गिनी जायी 
जनकं उसका करनेवाला कोहं सर्वं संबंधी नौकर होकर 


अथवा कला सव सधी नोकर न्याय वधिक कामके 
गतान्‌ सहायता दनेवाटे होकर कानन के दिवेहए अषि 
कार से वहिजाय ओर शिली शत्य कं कङ्‌ ठेसा 
काम करकं करडाले जिसका करना वह अपनी नोकरी 
थाचत्‌ मुगताने के लिय शृद्धभाव क्ते ओर बिना रखने 
छह द्राहं क साध उस मनुष्य के जिसकी मत्य ह इहो 
आवश्यक आर नातेपूब्रक जानताह्ले ` ˆ ` 


दिन्दुस्तानका दण्डरसग्रह । ९६९५. 
 ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञातघात न मिनी जायभ 
जमफि वह एका एकी ऋगड़ा होकर खडा मं कोध की 
अधिकतके कारण बिना परहिखे से बिचार किये होजाय 
सर .अपराधीने कोट अनुचित अवसर पाकर अथवा 
निदइपन करके अथवा साधारण रीतिते कद्ध कामन 


किया ॥ 

 बविनरेचना-एेसे मकम मं यह वात कृ भ॒ख्य न गिनी 
जायगी कि कोनसी ओरबाटे ने क्रोध कराया अथवा परिङे 
उठेया किया ॥ 


. ज्ञातवतघात उस अवश्या मंज्ञातघात न गिनी जायमी 
जवि वह मनष्य मारा भयाहो अठारह बषे से ऊपरकी 
अवस्था का ओर उस्ने आप अपनी मत्य कराड अथवा 
अपना राजास मत्य का जाखम उटाटहा 11. 
 . .. उदाहरण... -. 

देवदत्ते जानबफकर दिष्णमि्रएक मनष्यने निसकी अवस्था अर्ह 
वष॑से कमती थी बहकाकर अपघात कराईतो ज्ञातघातमे सदायताकी 
क्योकि वहां विष्णमिज अपनी अवस्था के कारण अपनी मरत्युकरानेके. 
च्य अपनी आज्ञा देनेको असमथ था इसछिये देवदत ज्ञातघात का 
सहाई इजा ॥ | 
यात्तवत घात किसी देते ) (८ ३०१ ) कदाचित्‌ कोई मनुष्य कुच् 
मनुष्य की मृत्यु करनेसे, | एेसा काम करके जिससे बह किसी 
जो उपस मनुष्य के जनित + मनुष्य की मत्य होने का प्रयोजन, 
के मारडारने का भरयो- | रखता हौ अथवा मुल्यं होनी अति 
जन था भिन्नहो- | सेभवितं है जानता हो उसं मनुष्य 
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की मृत्यु करव जिसकी मृध्युसे न तो उसका प्रयोजन हो 
ओर न बह आप उसका हो जाना अति सम्भवित जानता 
होतो वह ज्ञातवत घात उसीप्रकारकीं गिनी जायगी जैसा 
कि उस अवस्था में होती जव उसने उसी मनुभ्य की 
भूत्य करां होती जिसकी मृत्यु से उसका प्रयोजन था 
अथवा जिसकी मृत्यु होनी उस्ने अपने अ अति सम्भ- 
वित जानखी थी ॥ ऋ 

(३०२ ) जो कोड मनुष्य ज्ञातधात करेगा उसके दंड 
बध का अथवा जन्म भरके देरा निकाले का किया जायगा 
भोर जरीमनि के भी योग्य होगा ॥ 
क र, नजीर 
एक शरूष आदी गांजा पीनेका उसने अपनी जोरू ओर र्द्के को 
बारहाला था ओर इकरार किया था क्रि वह उपसे भगडा किया करती 
हाहकोट स तजबीज्‌ हुभा कि यह इकरार कतल जम अम्द यानी जरातवत 
घातका नहीं उतने इत्तफ़की अमर जिनक्रीतैका वा नहीं किवार 
पप तजवीज करनी चाहिये कि इस्त आख तर हुआ नही \ 

सकार वनाम खासा राममु° २९ फरवरी सन्‌ १८६० सफा ५६५ 
 जिद्द ९४ षष इन्टयन रिपोर ॥ 
देड उप जञातवत घात का नो को (३०३) जो कोहं मनष्य दंड 
नन्पमियादी बधुओ करडाले- ॥ जन्मेभर के देश | निका 
का पाकर ज्ञातघात करेमाउसको दंड वधका दिया जायगा- 
ईड एषी तवत पातत का ) ( ३०४ ) जो कोई मनुष्य करने 
न। ब्रत्वात के तुर्य हो- । वाखा कि ठेसी ज्ञातवत घात का 
होगा जो ज्ञातघात के तुर्य न हो उसको दंड जन्मभरके 
देश निकरे का अथवा दोनो मे से किसी प्रकार की कैद 


हिन्ुस्तानका दण्डरसंप्रह । १६ 


क कि 


का जिसकी स्याद दश बरस तक हासकैमी किया जायगा 
ओर जररीमनेकेमी योग्यदहोगा॥ | 


कदाचित्‌ वह काम जिसकी मृत्युकरने के प्रयोजन से 
अथवा शरीर के दुख पटुंचाने के प्रयोजन से जिसने मृत्यु 
का होना अति संभवित हो फियागया हो अथवा जव वह 
काम' जिससे मृत्यु हहं यह वात जाननूञ्च कर कि इससे 
मृत्यु होनी अति संभवित हो परंतु बिना प्रयोजन मल्यु 
कराने अथवा एसा शरीर के दख पहचने के प्रयोजन द , 
जिससे मृत्यु का होना अति सम्भवित हो-किया मया हो 
तो दंड दोनोमेसे किसीप्रकारकी कैका जिसकीम्याद दडा 
वरस तक होस्केगी अथवा जरीमाने का अथवादोनोका 
फिया जायमा ॥ 


असतावधानी अथव्रा } ( ३०४१ ( अ ) कदाचित्‌ कोहं मनष्य 
गफरतर्पेमत्यकादेना । किसी अस्रावधानी अथवा भफखत के 
कामसेजो ज्ञातवत घातके दंडयोग्यन हो किसी म- 
नुष्य को मृत्यु का होना अति सम्भवित हो उसंको दंडं 
दोनामे से किसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ दो वर्ष 
तक होसकेमी होगा जधवा जसीमाना अथवा दोनोदडहोमे। 
( दफा ३०४ अ० एक्ट २७ सन्‌ ९८७० ई० ) अध्याय ४ व ५ 
षृ २२ मजयुआ हाजा उप्त ज॒मंसे युतञद्धिक. होगिनो हस्व दफा हओ 
कावि सजा ई ( दफा ९३ रेक्ट २७ सन्‌ १८७० ई 
वारक अथवा सिद मनुष्य } ( ३०५ ) कदाचित्‌ अठारह वषं . 
को अपघात करनेमे सहायता / से कमती अवस्था को कोड म- 
पटुचानी- ˆ + नष्य अथवा कोई सिडी मनष्य 
अथवा कोई उत्तम मनुष्य अथवा कोटं जन्म मखं अथवा 
तेसा मतष्य जोनरा पिये दो अपघातकरेतो जो कोड 
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मनष्य उस्र अपघःतमें सहप्यता देगा उसको इड वघ का 
अथवा जन्मभर के देश निकाटे का अथवादोनोमेसे 
किसी प्रकार कीं कैदकाजिसकी म्याद्‌ दश वरस सेअ- 
धिक न होगी किया जायगा ओर जरोमनेकेभी योग्य 
होमा ॥ 

अपपात मेँ सहायता दनी ] ( ३०६ ) कदाचेत्‌ कोटे -मलष्य 


व यय भ 


अपघात कस्त जा कह उत्त अपघात म्‌ स्हययत्ता इमा 


उसको दंड दोनामे से किसी प्रकार की.केदक्रा जिसकी 
म्याद्‌ ददा वषेतक होस्क्ेमी किया जायगाःओर जसीमाने 
कैभीयोग्यहोगा॥ 
जातात का उचोग ] (३०७ ) जो कोड मनुभ्य काम इस प्रयो 

जन से अथवा वह जानवञ् कर ओर पेली अवस्थाम 
करेगा फि कदाचित्‌ इस कामसेकछिसी की मृत्य हो 


जायगी तो में ज्ञातवत घातका अपराधी दहंगा उसको दंड 

दोनो प्रखाय मसे जिसकी स्याद दोवरस्र तक होसकेमी 
किया जायमाओर जशमःने केमी योग्य होमा ओर जव 
उसी कामस किंसी मनुष्य को दुःख पहुंच लायतो जन्म 
भरका देश निकाडा पर्हिखे कहे हए दंड के योग्य होगा ॥ 
उथोग जन्म म्यादी की ) जिस हालमं कि कोटे मनष्य जो 
तरफ से- ऊपर चिखी हदे दफा के अनसार 
अपरराधी होकर दंड जन्म भरफे देश निकाले की भमत रहा 
हो उस स्रतमें अगर किसी अनभ्य को जरर पंचैते 
उसको ईड वधक होसक्ता है ॥ 


यह्‌ जिमन. दफा ३०७ म एक्ट २७ सुन्‌ १९८८० ई० दफा ११ के 
जरिया से बदा मइद ग 





{नका दण्डसम्रह । १६९ 


नज्येर 

एकं शारुप्तने अपने सघुर की चार ख्कडियां मारीर्थी वह गिरपडा उस्ने 
उसको मदां समकर उस्षखोपडी मे जहां बह गिरपडा था आग द्गावी 
जिप्तसे बह जर गया हाश्कोरे ने तजवीज कियाङ्गि आग का ठगाना 
इसथिये कि शहादत वाकी न रहै पसवह जुर्म फेर मृलजिम सनाकाहै 
न करं -अम्द्यानी ज्ञातवत घातका ॥ ॥ 

उदाहरण. 

(अ ) देवदत्तने विष्णुमित्र के उपर उपके मारडाछने फे पभरयोजन से. 
पेसी अवस्था.मे अन्द्‌क छोडी जकि कदाचित्‌ विष्णुमित्र कीम््युहो 
जादी तो देवदत्त ज्ञातवत पतिका अपराधी मिना जाता तो देवदत्तने 
जञातघात की ओर इस द्फाके अनुप्तार दंडपनिके योग्य हआ ॥ 

(इ ) देवदत्त ने थोडी अवस्थाकं एक बारख्क कीं मत्य करनेके 
भयोजन से उसको एेसे रोर जदहकोईं मनुष्य जाता नथा छोड दिया तो 
देवदत ने एस दफा में लक्षेण क्ियाहुजा अपराधकिया यद्पि उस वारक 
की मत्य नभी हूर ॥ 

( उ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को मार डारने के भ्रयोजनसे एक बदूक 
मोर लेकर भरी तो जबतक देवदत्त ने क्षण कियाहुआ अपराध नर्द 
किया फिर देवदत्त ने वह बन्दृक विष्णुमित्र पर दोही तो इस दफामें 
लक्षण क्येहये अपराध का अपराधी इजा ओर कदाचित्‌ उश बन्द्क 
के छोडने से विष्णपित्रको घायल मी श्रियाताो देवदत्त इम दफाके 
पिङडिभाग के ठहरायं हयदड क यंभ्यहञ॥ 

८ ए ) देवदत्त ने विष्णुमित्रको पिषसे मार डाङने ङ्गे प्रयोजन से 
विष मोर छेकर भोजनमं जो उसी के पास रहता था मिखादिय 
तो तवतक देवदत्त ने इप्न दफा मे जक्षण क्रियाहृमा अपराध नदीं भिया 
फिर देवदत्त वही भोजन विष्णुमित्र के आगे रक्खा अथवा आगे रखने 
के दिये विष्णुमित्र के नोकरोंको दिया तो देवदत्त इम दफा में ङक्षण 


कियेषट्ये अपराध का अपराधी हज ॥ 
4.4 


॥। 


५ + [न = ४1 श ¢ 
 . न्दुस्दारक दण्डस्‌ । 


नातव दात क्न } ( ३०८ ) जः कोटं मतुन्य कङ्क कास 
क्‌ उद्योग । इशभ्रयोज्न [ यह जान वञ्चकर 
देरी यदष्या अ करडा छि कद्ष्चेत्‌ उल काम से किसी 
की त्यु होजायमीते न रेखे ज्ञातवतघात का अपराधी 
मा जो ज्ञादयात के तस्य न्दी है उसको दड दोनो मेसे 
फिसीप्रकार की कद का अक्क स्याद्‌ तीन वरस तक 
होसकफेमी अथवा जरीमानेका अयव दोनो का किया 
जायगा ओर अगर उस कमस छिस्ीको द पहचे 
तो उश्चको दंड दोना मेते फकिसीप्रसार कीकेद काजिसकी 
म्याद्‌ सात वषे तक होसलकेमी अथवा जरीमाने का अथवा 


दनि का कया जयम ४ 
उरटदाह्ण 
(अ ) देवदत्त ने एकाएकी द्िमरी मारी कोष टिखनेवाडे फामके 
कारण विष्णुमित्र के उपर एेद्धी पिस्वार चखाई जकि कदाचित्‌ विष्णु- 
मित्रकी प्रतु द्रेजाती तो देवदत्त उस्न ज्ातवतदातका अपराधी भिनाजाता 
जोकि ज्ञातघात के तस्य नदीदैते देवद्तने इस दफायें लक्षण श्िया 
हुआ अपराः किया ॥ 


(३०९ ) जो कोद स्नुष्य अपाप करने का उद्योग 
करके उस अपरा के सध्ये छङ्क काम केरेमा उसको दंड 
साधारण कृद का जसको स्याद एक्‌ बरस ठक होक्केमी 
केया जायगा ओर जरीमनेकेभी योग्य होमा 


( ३१० ) जो कोड मनुष्य इस कानन के जारी होनें 
के पीट ज्ञातघात के दारा अथवा ज्ञातश्चात समेत डंका 
डाखने अथवा बालकोके चरने ङे लिये किसी इसे 


मनुष्य अथवा मनष्या से बहथा मे शस्येजा ठम्‌ फट. 
खादैगा ॥ 






("ए 


दिन्ड्स्वानक दण्डरसश्रह्‌। ९७१ 


(३११ ) जो कोटं मनष्यनठम होगा उसको दंड जन्म 
भर के देशा नि्ाडे का किया जायगा ओर जरीयाने के 
भी योग्य होगा| | 
पेठ गिराने ओर विना जन्मे वाख को हानि पह॑चनि 

" ओर जन्म वाखा को बाहर उर अदे ओर 


(५ 


अनना दरवान क [दस्य स ॥ 


पटगिराना ] ( ३१२ ) जो कोड मनुष्य जान कभ्तकर किसी. 
गभवतासखरौ का पट (गेरकेगा उल्क कदाचेतव्‌ यह भभ- 
पात शद्धभावसे उस्षश्ची का जीव वयाने क्ते प्रयोजन 
से क्ियागयादहोतो दंड दोनो मसे छिसीप्रकछार की कैद 
का जिक्षकी स्याद तीन वं तक होक्कैगी अथवा जरी- 
माने का अथवा दोनों काश्या जायगा ओर कदाचेत्‌ 
गभे पकमया अधात्‌'बाख्क के जीव एड मथाहोतो दंड 
दोना मसे केसीप्रकार की केद का जिसकी स्याद्‌ सात 
वर्यं तक होसक्ैी किया जायका ओर जरीमनि के भी 
ग्य होगा \ 

विवेचना-जो कोई थवा गिरये इस दष के 

अथं म॑ अपसिनी भिनी यमी | 


र भिः 


विनाल्ली की रजी) (३१३) जो कोष तष्य पछिखी 
पेट गिराना- / दषम छक्चषण किया इञ अपसधु 
बिनासमीकीराजीष्े करेगा दहे गभ उश्स्यी का छश्च 
हो चाहे पदधा हो रसको दंड जन्म भर के देश निकाले 
का अथवा दोनो मसे ककिसीप्रकार की कैद का जिल्लकी. 
म्याद्‌ दस वषे तक दोसकेमी छिया जायमा ओर जरमाने 
कैभीयोग्यदहेमा॥ ` 


उन 


6 





९७२ िन्दुस्दानका दण्डसग्रह्‌ । 


त्यु जो किमी देषेकाम } (३१४ ) जो कोटरं मनुष्य किसी 
के भयोजनसेहोनायनो | गभेवती सखी का पेट गिराने के 
पेद गिराने के भयोननसे | प्रयोजन से कोट एेा काम करेगा 
किया गयाह्चे- । जिससे उस खी की मृत्यु होजाय 
उसको दंड दोनो मेसे किसीप्रकारकीकेद का जिसकी 
स्याद दस बरस तक दखक्षेमी फिया जायमा ओर जरी 
मानेकेभी योग्य होगा ओर कदाचेत्‌ वह काम षिना 
सीकी राजी के कियाजायतौ दंड यातो जन्मभरकेदेश 
निकचलडेकायाजसाफिऊउपरकहागयाहे किया जायगा ॥ 

विवेचना-टइसर अपराधका कृङू यह अवरस्य नहीं है कि 
अपराधी उसक्ामसे मत्यकाहोना अति सम्भवित जानताहो। 
कोई्‌कामनो ईस प्रयाजनसे किया (३१५ ) जो कोड मनष्य 
जाय कि ब्रालकजीतादुगापेदा | किसी वाटखक के पैदा होनेसे 
न होने पावै अथवा पेदा होनेसे | पिरे उसका जीता हा 
पाह परजायः | पेदा होना रोकने अथवा पैदा 
होने के पीष्े मरजने के प्रयोजन से कक करेगा ओर 
उससे उस्र बालक का जीता इञ पेदा होना स्कजायमा 
अथवा पेदा हकर मरजायगा उसको कदाचित्‌ वह काम 
` शुद्धभावसे उस वाख्ककी माताका जीव बचाने के 
सिये किया हो उसको दंड किसीप्रकार की केदका जिप्त 


कीं स्याद्‌ दहाबरस् तक होसकेमी अथवा जरमाने का 
, अथवा दोनोका किया जायमा ॥ 


मत्य 
तय करनी किसी बालक की । ( ३१६ ) जो कोड मनुष्य कुछ 
.जापष्टयानलछ्जा परतु गमम | करम पसा अवस्था म जम 
` जीव पदगयाहो कु एसाकाम | किंउसकामसे म्रत्यकाहो 
- करके जोज्नातवात के समानहो-। जाना उसको- अपराधौ ज्ञात- 


6 


दिन्दस्तानका दण्डसंग्रद्‌ । १७३ 


वतधात का बनावै करेगा आर उस कामे मव्य किसी 
बालक कीजो जन्मान हो परत जसम जीव पडगया 
ह होजायमी उसको दडदोनामे से किसी प्रकार कीकेद 
की जिसकी म्याद्‌ दरा बरस तक होस्कैेमी किया जायगा 
ओर जसमाने के भी योग्य होगा ॥ 

| उदाहरण. 

देवदत्त ने यह वात जानवरञ्चकर करि इस कामके करन से किसी गभं 
तीखी की मत्य दोनी आति सम्भवित दे कोई पेसा काम किया कि 
` कदाचित्‌ उससे उस घ्ीकीम्रत्यु हजाती तो बह काम ज्ञातवत घात 
समान गिनाजाता उसख्लीकों दखतो हआ परतु मरीनही हां उसके 
गर्भम जो बाख्क था ओर उमे जीव पटगया था उत बारुकं की प्रत्यु 
उसी दुख के पृषटुयन से हेग तो देवदत्त इस दफा मे रक्षण किये दप 
अपराध का अपराधी हआ ॥ 
बाहर डाङ भाना अथवा-छोड़देना (३९७ ) जो कोडं मनष्य 
वारह वषमे कमती अचस्थाके वाल- बारह वषे से कमती अ- 
क कास्सकेमायावापकीओरमसे ` वस्थाके छ्िसी बादक् 
अथवा ओर किसी मनुष्य की ओर । का बाप अथवा माज 
से जिनकी रत्नासेदो- 1 थवा रक्षक हाकर उस 
बालक को फिसी लगह डार आवेगा अथवा होड भव- 
भा हस प्रयोजन से फि यह सदैव को मञ्से इटजाय उस 
कोदंड दोनामेसे किसी प्रकार की केद का जिसकी 
म्याद्‌ सात वरस तक होस्तकैगी अथवा जरीमाने का 
थवा दोनों का किया जायगा ॥ 

बिवेचना-ईइ स दफासे यह प्रयोजन नदीं है कि कदाचित्‌ 

बाहर डालने के कारण वाल्क मरजाय तौ अपराधी 
पर`अपराध ज्ञातवत घातका अथवा ज्ञातघात का जेसी 
'अवस्थाहो न ठगायाजाय॥ . ध 


१७६ दिन्दृस्तानक्त दण्डसं्रह्‌ । 


जनना द्षाना किसी वाख्क ङी ( ३१८ ) जो कोड मनुष्य 
खोथ कों गुप चुप अरम करके । कंसा वालक कासो को 
गुपचुप गाड कर अथवा ओर किसी भांति अलग करके 
उसका पेदा होना जानन्न कर छपवेगा अथवा छपाने 
का उद्ागकरगा चाहे वह वालक पैदा होने से पहटे मरा 
हा चाहं पष्ठ उसका दड दानामेसे किसी प्रकारक्ती 
कैद का जसक म्याददो वरस तक हो सकेगी अथवा 
जरमाने का अथवा दोनो का किया जायमा ॥ 


€ 


इख | ( ३१९ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के दाशर 


च दरद अथवा राग अथवा नट्हानता पहुचवेमा वहं 
ट्ख पहचान वाला कदहाजायगा।॥ 


है 


भाच इष | ( ३२० ) केवल नीचे लिखे प्रकासं का दभाय 
दुख कहलवेमा ॥ 


ह भ, 
प्रथम-हिजडप करना ॥! 
 . , ऋ $~ ® (| क ऋ क ् करोर 
दसर-- कता एक आख के देखने से सदैव को रहित 
करना॥ 
, तीसरे-किसी एककानके सुनने सदेव सदेवको रहित ॥ 


चाथ-कसा अंग अथवा जोड से रहति करना ॥ 


् र, ६ 


` पांचवे-किसी अंग अथवा जोड को सक्ैव को नष्ट अ- 
थवा बङहीन करना ॥ [र 
केष 


६<ट-सदव का शर्‌ अथवा चहरे क्रा कुल्प करना ॥ 


 सातव-कसा हड्डा मथवा दतो इना अथवा 
 उखाडना ॥ ध 
व 


आटव-कोईं दुख जिससे जवकी जोखिमहो अथवा 


{८ 


1, 


(4 





= दिण्दुस्तानका दण्डसंग्रह्‌ ¦ ९७५ 


जिससे वह मनुष्य जिसको दख दिया जाय बीस दिनि 
तक कठिन शयेरक्‌ पीडा संहे अथवा साधारण उयमन 
करसके ॥ 

जानक कर दुःखदेना | (३९१) जो कोटं मनुष्य ङ 
काम इस प्रयोजन से करेगा छि इससे किसी मनष्य को 
दुःख पहुचे अथवा यह बात जानवरञ्च कर कि इससे किसी 
मनुष्य को दुःख पहुंचना अति सम्भवित है ओर उक्ष 
काम से किसी मनलष्यकोदःख तो कहा जाय कि उसने 
जान मानकर दःख पहंचाया ॥ 

जानमान कर भारी) ( ३२२ ) जोकोट मनुष्य जान मानकर 
दुःख प्टैचाना- 1 ठःख पहुचविमा भौर कदा\चेत्‌ वह द्ःख 
जिसके पहुंचने से उतसव प्रयोजन नहो अथवा जिसका 
पहुंचना उसने आप अति सम्भवित जनलियाहये भारी 
दुःख होगा ओरजोद्ःख उसने क्कि उससे जान मानकर 
भारी इख पहुंचे ॥ 


विवेचना-कोटड मनुष्य जनमान कर भारी इःख पह 
चानेवाखा न कहलखिमा सिवाय इसके छि भायै दम्ख 
पटुंचाया हो ओर भारी दुःख पहुंचना आप अति सम्भवि 
जान छियाहो परन्तु जब एकप्रकार का भारी दुःख पहुंच 
जायतो कहल वेगा छि उसने जनमान कर भार दुःख 
परटुचाया ॥ 
४ ° उदाहरण र 
देवदत्त ने विष्नुमित्र का चहरा सदेवको कुरूप करदने के प्रयोजन ˆ 


से अथवा कर्प हना अति सम्भवित जान उक्र एक धसा विष्नमिचर 
के मारा निस्ते विष्लमिन क च्या तौ विणडा परन्तं उसने किन 


१.७६  िन्दुस्वानक्ा दण्डसग्रह । 


शरीर का दख वीस दिनि तक पाया वहं देवदत्तने जान मानकर भारी 
दुःख पटुचाया ॥ 
नानमान पटवन का } (३२३ ) जो कोड मनुष्य ज्िवाय 
{त उसका दड- । दफा ३३४ मब रेखा हः अवस्थामं 
ओर किसी अथस्था म जानमान कर दुःख पहुंचावेगा 
उसको दड दोन मेसे किसीप्रकार की केदका जिसकी म्याद्‌ 
एकवरस तक्र होसकेगी अथवा जरोमने का जो एकहजार 
रुपये तक होसकेमा अधवा दोनौका किया जायगा ॥ 
जानव्ञ्न कर नोसिमके } (३२४) जो कोहं मनुष्य सिवाय दफा 
हथियारों ते अथवाभोर ^ ३३७ म लिखी हदं अवस्थाके ओर 
उपाया से दुः पहुचाना | किसी अवस्या म॑ जानमान कर फक 
कर मारने अथवा हट खगाने अयना काटने के हथियार 
से अथवा आर किसी जजार से जिनकी मार उाखने के 
हथियार की भाति कामम खनि सेमृत्य का होना अति 
संभवित हो अथवा आगसे अधवा गरम बस्त से अथवा 
किसी विघसे अथवा शशैर को गलित करनेवाली वस्त॒से 
अथवा अथि की भाति उडनेवाखी वस्तसे जिप्तको स्वास् 
केदारालखेने वा निकालनेया सुधिरमं पहुंचाने से मनुष्य 
के शारीर को अचेतना होती दो अथवा किसी पशस किसी 
को दःख पहुचवेगा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार 
की केदुका जिप्तका स्याद तीनवरस तक दोसकेमी अथवा 
जरीमाने का अथवा दोनोका किया जायमा ॥ 


जानमानकरभारी दुख } ( ३२५ ) जो कोड्‌ मनुष्य दफा ३३५ 
, पहचान का व्ड- ज मं ङिखी अवस्थाकं सिवाय ओर 
किसी अवस्था मं जानमान कर भारी इख पह्च्वेगा 
उसको दंड दोना मे से किसी प्रकारकी कैद का जिसकी 


९०९५१११ दज कश्रूह्‌ । ९.७.५ 


भ्याद सात बरस तक शोसङ्ेगी दियाजावभा ओरं 
जरीमनिकेमभी योग्य हेमा ॥ 


कोर आजारो अथवा हाभिवारो } ( ३२६) जो कोई मनुष्य सि 


या उपायास शरारका भार ~ वाथ दसा ३३५ य दिखीं 

दुख पहुचाने का दण्ड- | अवस्था छि ओर छिस 

अवस्था मं जलानमान कर फककर मारने अथवा हट 
खुमान अथता कानेन हाथेयारकी भांति कामम ललिसे 
मृत्यु का होना अति सम्भवित हो अथवा आगसि अथवा 
गरम वस्तु से अथवा विष से अथवा हरीर को गङित 
करनेवाखी बस्तसे अथवाअौर स्वांस 


स 


केद्ाराखेनेया शूधिर में प्ट॑वाने से मनुष्य केडरीरको 


व 


अचेतना होती हो भथवः किसी बस्तु से किसी को भारी 
दख पटहंचावेगा उसको दंड जन्म भरे देश निकाले का 
अथवा दोनशे किसीप्रकार्‌ की केदद्छा जिसकी ल्याद्‌ दशा 
बरसल तक्‌ ोक्षक्ैमी दिया जायगा ओर जशन कभी 
योग्य होमा ॥ 


ध 


दगाकर माल लेनेकेच्यि) (३२७) जो कोद मनुष्व जान 
अयवा दबाकर अनुचित | मानकर दुःख दटंचविमा इस 


काम लेनेके ल्य जानमान | निथित्त कि उल इःख सहनेवारेकते 
कर दुःख प्ह्वाना- ` | अथवा जो मनुष्य उस दुःख सहने 


वाटे से स्वाथे रखता हो उससे दबाकर क्रोडं माङ 
मि््कयत अथवा दस्तिज्ञ खेटे अथवा दबाकर कोड एसा. 
कामले जो अनीनि हये अथवा जिससे किसी अपराप के 
कृरने म सगमता मिलती हो उसको दंड दोना मेसे किसी 
प्रकारं की कदका जिलकी स्याद दशवरस तक हौसकेगी 


किया जाग्नगा अर जरीमाने केम योग्यहोमा॥ 
, २३ क 


९७८ दिन्दुस्तानका दण्डसग्रह । 


{ख पचाने श्यादिके ) (८ ३२८ ) जो करटं मनष्य किसी 
अयांजन से अचत करन ~ का कटं विय अथवा अचत करने 
बाली ओषधि चिलाना- । वाटी वस्त अथवा ओर कोटं वस्त 
इस मनष्य को इःख पहचान के प्रयोजन से अपराष 
करने या अपराध को सगम करने फे प्रयोजन से अथवा 
यह नात अति सम्भवित जानकर कि टससे दः:ख पहंयेगा 
खिटावेगा उसको दंड दोना मेसे किसीप्रकार की कैदका 
जिसकी स्याद दहाबरस तक होसकेमा किया जायमा मौर 


(9 


जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 


प, क 


दबाकर माल तेनेके छथि } ( ३२९ ) जो कोटं मनप्य आन 
अथवा दवाकर कोई अन्‌- | मानकर भारी द्भ्व परहंचावेगा 
चित कामक्रनेके च्वि + इस निमित्त उस्र भारी दःख सहने 
जान मानकर भारा दुःख | वाटे सं अथवा जो मनप्य उसमं 
पटचाना- ¡ स्वाथरखता दौ उससे दबाकर कोटं 
मार मि्िकियत अथवा दस्तावेज रखेडे अथवा दवाकर 
कोटे एसा कामये जो अनीति दह्ये अथवा जिससे किसी 
अपराधके करने मर स॒गमता मिलती हदो उसको दंड जन्म 
भरके देश निकटे का अथवा दोनो मेसे किसीप्रकार की 
केदका जिसकी म्याद्‌ दरावरस तक होसकेमी किया जायम 
ओर जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 


दबाकर इक्‌रार कराने अथवा } ( ३३० ) ओ कोटं मनष्य मान 
, दबाकर ह माल फर्‌ छनकौ ॥ मानकर दःख पहचावगा इस 
कयि नानमानकरदुःखदेना- | निमित कि दुःख सहनेवटे से 
, अथवा जो मनुष्य उसमें स्वार्थं रखताहो उससे दवाकर 

कोई इकृरार करावे अथवा कोटं खवर जिससे पता किसी 
अराव का भथवा चाड चरन सम्बन्धी अपराध कार्म 


दिन्दृस्तानका दण्डसंग्रह ९७९ 


सके पे अथवा इस निमित्त कि दुःख सहनेवन्तिसते या 
जा मन॒व्य उस्म स्वाथे रखता दां उससे दवबाङ्धर कटि 
माल अथवा दस्तावेज फेरे या फिरावे अथवा कोई दावा 
या तगादा चुकावे अथवादैली मखवर जिससे किसी माल 
अथवा दस्तावेज का फेर पाना सरगम हो करि उसको 
दडं दाना मसे कसाप्रकार को केदका जेसकी स्याह 
सातवरस तक होसकेगी किया जायगा ओर जरीमने 
केभी योग्य होगा ॥ 

उदाहरण, | 

(अ ) देवदत्त एक पुलिस के अहख्कार ने विष्ण॒मित्र को ऽस्य - 
दुख दिया किं दवाकर विष्णुमित्र से किसी अपराधके करनेका इकार 
करावे तो देवदत्त इस दफा के अनु्तार अपराधी हआ ॥ 

८ इ › देवदत्त एक पुरिस केखहटकार ने यज्ञदत्त से यहवात दवाकर 
पखने के व्यि किचोरीका पृखाना मारु कहां रक्खाहै दख द्यातो 
देवदत्त इम दफा के अनुसार अपराधी हा ॥ 

(उ) देवदत्त एक मार के अहरकार ने विष्णुमित्र को १सल्यि दुख 
दिया कि उसते दवाकर मार्गजारी की वाकी का वाजिषी रुपया वघ्रुङ 
करे तो देवदत्त इस दफा के अनु्तार अपराध का अपराधी हु ॥ 

( ए ) देवदत्त एक जिभीदार ने किसी रेयत को इसल्ियि दुख दिया 
कि दवाकर उसे ख्गान वसुर करे तो देवदत्त इस दफा के अनुसार 
अपराध का अपराधी हु ॥ 
दवाकर यक्रार कराने अथवा }) ( ३३१ ) जो कोड मनष्य जान 
कुह मार फेरर्नेकं व्यि नान + मानकर भारी दुःख पटुचवेगा 
मानकर भारी दुःख देना-- | इस निमित्त केउस भारो दुःख 
सहनेवाङे मनुष्य से अथवा जो मनुष्य उस्म ष्कुद्ध स्वाथं 
रखताहो उससे दबाकर कोई इकरार करावे अथवा कोई 
जिलसे पत्राकिसी अपराघका अथवा चार चन संव॑धौ 


१८० न्दुस्तानक्ना दण्डसंग्रह ) 


अपराध कार्म सकै पै थवा इल 
सहनेवारे से या जो अनुव्य उससं स्वार्थं रशत 
से दवाकर कोटं साख अथदा दस्ततिज रै या फिरवि 
अथवा कोड दावा तभादः चकति अथवा देसी मशवरी 
जस्स केसी मार अथवा दस्ववेड्ध फा फेरपानासगम 
ही करावे तो उसको दड दोनो मेते किलीध्रकार दी केका 
जिसको म्याद दङ्ावरस तक होसष्चेनी किया जायमा ओर 
जरोमने केभी योग्यं होमा ॥ 


समे सवधा नाकरकां जानान } ( ३३२ ) जो कोह मनप्य 
कर दुःख पहुंचाया इक्च्यिकति | फिसी सनष्यको जासर्व संवंधी 
वह जपन आदर्का कामक्रने | नौकर ओर अपने महदेका 
सं डरजाय- ¡ काम भुगतताहो जानमान कर 
दुःख पहचावेगा कि यह मनुष्य अथवा ओर कोई सर्व 
सवधा नाकर्‌ अपना नोकरी का काम 'भगताने से स्कजाय 
अथवा इरजाय अथवा इस कारण कि उस मनप्यने 
अपना नाकरा कोट काम कानन अनुसार भगतनेका 


उरवधाम कया उत्तक्रा दंड दोना मेस किसीप्रकारकी कृद्‌ 
छा जसका भ्यादतानवरस् तक हासकेमी अथवा जरीमने 
का अथवा दानां क्न कृेया जायभा॥ 


सन सम्बन्धा नाकरका जानमान ; ( ३३३ ) जो कोट मनप्य 
करभार दःतपहचाना इसलिये | जनमान कर षली मनप्य 
कि वह्‌. अपने ओददेकाकाम | को जो सर्वं संबंधी नोकर हो 
करन स स्कनाय- । अर्‌ अपन ज्हदेका भगताता 
हो भारी दुःख पटुंचविगा अथवा इ प्रयोजन से पहचा- 
वगा [कं वहं मनुष्य अथवा ओर कोहं सर्वं सम्बन्धी नौकर 


श 


जवना नाकस का काम भृगताने से स्कजाय या दरजाय 





दिन्द्स्तानका दण्डरसंभ्रह्‌ । ९१८१ 


धवा इस कारण एकि उस नमयष्य ने अपनी नोकरी का 
कोड काम काननानुश्लार भगताया अथवा भगतने का 
उद्योग कियारसको दंड दोना मसे किसीप्रकाशकी केदका 


> 


[जसका स्याद्‌ इशंवरस तक हासकमा कया जायमा जार 


अरमान कभा याम्य हमा ॥ 


तेष उत्पन्न करनेवाले काम कारण } (३३४ ) जो कोट मनष्य 
जनमान कर्‌ इख पहचाना- / भारा अर पक्छाएका ऊोध्‌ 
दिखने के कारण जानमान कर किसी को दसं पहंचवेगा 
उसको कदाचित्‌ यह प्रयोजन उस्क्ानदहो ओर न वह 
आप यह बात अति सम्भवित जनतादहो कि इससे 
सिवाय उस्र मनुष्य के जिसने कोष दिलाया दसरे किसी 
मनष्य को दःख पर्ह॑चावेमा उसको दंड दोनों मेसे किसी 
प्रकार की कैदका जिसकीध्याद एक महीने तक होसकेगी 
अथवा जशमाने का"जो पांचसोर० तक दोसकेगा अथदा 
ढोनाका किया जायगा ॥ 
( दफा < पेक्ट नम्बर्‌< सन्‌ ९८७२ ३० ) 

कोध दिखानेवाछे कामके कारण) (३३५ ) जो कोड मन्य 
भारी दुःख पहुंचाना ॥ केसी भारो भोर एकाएक 
क्रोध दिलखानेवि काम के कारण जानमान कर किलीको 
भारी दुःख पहंचविगा उसको दंड दोना मेसे किसीप्रकार 
की कैदका जिसकी स्याद चारवरस तक होसकैमी अथवा 
जरीमाने का जो दोहज़ाररु° तक होसकेगा अथवा दोनो 
का !केया जायमा॥ कः 

निवेचना-पिक्तङी दोना दषा उन्ही नियमो के आधीन 


ह जिनकी कि दफा ३०० की पिट रूट है॥ 
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दंडप्से कामका जिससे) ( ३३६ ) जो कोई मनुष्य कुक 


दरे के जीव अथवा शरी- ^ काम ठेसा निधडक अथवा अस्ाव- 
रक कुशरकी नोखिमहो- | धानी से करेगा जिससे ओतं के 
#व्‌ अथवा शरीरक कुशल की जोखिम हो उसको दंड 
दोना मेले किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद्‌ तीनमहीने 
तेक होसकेगी अथवा जरीमाने का टाईंसौर० तक होसक्षेगा 


अथवा दोनोका किया जायगा ॥ 

ईत पहृवाना किसी एसे ) ( ६३७ ) जो कोहं मनुष्य कुष 
कामसे निषे ओरो के | काम एेसा निवडक अथवा असाव-' 
नीव अथवा परीरक | धानी से जिससे ओरं के ओव 
डल के नोखिमहो- | अथवा दारीरक कुरार की जोखिम 
हो करके दुःख पहुंचवेगा उलको दंड दोनो मेते किली- 
प्रकार की कैदका जितस स्यदिं छः महीने तक होसकैमी 
अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपया तक होसफेमा 
अथवा दोर्नोका किया जायगा ॥ 


भारी दुःख पहुंचानाक्िसी पेपे ) (३३८ ) जो के मनुष्य 
कु ठे निघडक असावधानीं 


हि । 
+ (~ 


कामपे जिसे ओरों के जीव 
अथवा शरीरक छगल कौ नो- | से जिसे ओरकेजीव अथवा 
सिष्हो- । शरीरक कुशल की जोखिम 
हों करके भारी दुःख प्हुंचारैगा उसको दंड दोना मेते 
जिसकी स्याद दोवरस तक होसकेगमी अथवा जरीमाने का 
जो एकहजार० तक होसक्रेगा अथवा दोनोंका किया 
जायगा ॥ 

( जुरायम मुतनक्करे दफआत २९१ ३४२ काविल राजीनामाहे) 

( दफा २४९एक्ट नम्बर ९० सन्‌ १८८२ ई० मलाहना तव )- 


~ 


~ (अनीति रोक ओर अनीति वंधके विषय में ) 


॥ ॥ 
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अनीति रोक ] ( ३३९ ) जो कोहं मनुष्य जानमान कर 
किसी मन॒ष्यको इस भांति रोकेगा जिससे वह मनभ्य उस 
ओर को जिधर जनेका उसे आकार होजने से स्कजाय 
उप्त मनुष्य को अनीति से रोकनेवाखा कहङवेगा ॥ 


छूट 
रोकना किसी पेसी गेखका जो सवे सम्बन्धी 


हो चह पानी दीहो चहि खभ्की की हो ओर जिसके 


` रोकने से कोड मनष्य शद्धभाव से अपने को कृन्‌नानु- 


सार अधिकारी मानताहो इस दफा के अयं म अपराध 
[मना जयम ॥ 
उदाहरण, 

देवदत ने एक रस्ते को क्िपुप्र विष्णुमित्र चरने का अधिकारीथा 
रोका ओर देवदत्त को शुद्धभावसे इस वात का निश्चययथा कि यृभको 
स शेर के रोकने का अधिकार है इस रोकनेसे विष्णुमित्र वहां होकर 
निकलने से रुकगया तो देवदत्त ने विष्णुमित्र को अनीतिरीति से रोक 
पटुचाईं \ ` 
अनीति वधि ] ( ३४० ) जेः कों मनुष्य किसी मनुष्य को 
अनीति रोक इस भाति पहचवेगा जस्स वह मनुष्य 
किसी नियत सीमा के बाहर जाने से स्कजाय वहं उस 

नुष्य को अनीति बधि करनेवाखा कहरविगा ॥ 


उदाहरण 
देवदत्त ने विष्णुमित्र को भीतिखिवे हये किसी मकानमें करके ताला 
खभादिया इससे विष्णुप्नि्र उस पेर की भीति के बाहर किसी ओर जाने 
से रुकगया तो देवदत्त ने विष्णुभित्र को अनीतिवेधि मे रक्खा ॥ 
८ इ ) देषदत्त ने किष मकान के द्रारपर बन्दूक बाध्य मनुष्य वेढा 
दिये ओर विष्णुमित्र से कददिया कि जो त्‌, मकान से वार निकलने 
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का उद्रोग करेगातोवे खोग त॒भष्छ बन्दृक छोडगे यहां देवदत्तने 
विष्टित को अनीति वन्धि मे रक्खा॥ | 
अनीतिरोककार्दैड] (३४१) जो कोड मनष्य किसी 
सनष्य को अनीति सेक पर्दचविगा उसको दड साधारण 
कद्‌ का जिक्षकी म्याद्‌ एक महीने तक दोसकेगी अथवा 
अरीमनेका जो पराचसो रुपये तक होसकेमा अथवा दोनी 
का ष्छिया जायगा ॥ 
अनीति वधि का दड ] ( ३४२ ) जो कोई मनुष्य केसी मनु- 
ष्य को अनीति वषि मं रक्खेगा उसको दंड दोनां मेसे 
क्िसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ एक वरस तक 
रोस्केगी अथवा जरीमाने का जो एकदटजार 5० तकं 
होसक्तेमा अथवा दोनों का किया जायगा ॥ 
` सीन दिनतक अथवा उसमे अ < ३४३ ) जो कोट मनुष्य 
नतक अनीति बधि प र्खना- । कसा मनष्यकातान दन 
तक अथवा उससे अधिक दिनतक अनीति वधि मं रक्णै 
गा उसक्े ईड दोनो मेसे छिसीप्रश्ार की ऊद का जिसकी 
म्याद्‌ दोवरस् तक दोस्केमी अथवा जरीमाने का अथवा 
दोना का किया जायगा ॥ 
दश दिनतक अथवा उपसे अधिक) (३४४ ) जो कोहं मनप्य 
तिनततक अनीति बधिमं र्खना- \ किसी मनष्य कोदश दिन 
तक अथवा उससे अपिक दिनतक अनीति वधि म र्खे 
गाः उसको .दड दोनो मसे किसीप्रकारफीकेद्‌ का जिसकी 
म्थाढ तीन बरस तक होसक्ेमी किया जायगा ओर जरी 
 मनेष्ेमी योग्य होमा ॥ 8 
_ अनति बान्ध म॑ रखना एमे मनुष्य | ४५ ) जो कोड मनष्य 
को निके छोद्देने के लिये पानः { छिसी मनुष्य को अक्ति 


जारीहोचुका-  , | बन्धि मँ यह -बात जान 


[1 
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यद्मकर कि इसके छोडदेने के खये पवानः यथोधित्‌ 


; य 
जारी होचका है रक्खेगा उसको दंड दोनी मेसे किसी 
छ, श, 


[ 
प्रकार की केद का जकस्की स्याद्‌ दोवरस तं दोसकेभी 


सिवाय उस म्यादके कैदकाजो दस अध्याय की केसा आरं 
दफा के अनसार होस्कती हये किया जायमा ॥ 


अनीति वंदि मं गुप्ररखना- { ( ३४६ ) जो कोटं मनुष्य फिसी 
मनुष्य को अनीति बदिमं इस भाति रकखम जस्स 


प्रयाजन उसका यह षाया जय छख इस मनन्य का बाड 


म होना कोई मनष्य जो वंदि किये मन्यसे कुह स्वार्थं 
रखता हो अथवा कोद सर्वं सम्बन्धी नौकर जानङे भथदा 
वदि की जगह को ऊपर कहे प्रकार का कोड मनुष्य 
अथवा सर्वं सम्बन्धी नौकर जान सकै अथवा दयोज नप 
उसको दंड दोना मेते किंक्तीप्रकार की कैद का जिसकी 
म्याद दोबरस तक हौसकैगी सिवाय उक्चक्ते दंड फिया 
जायगा जिसके योग वह अनीति बधि के कारण हो॥ 


रै, क 


दवाकर मार ठेलेने अथवा कोई ¦ (३४७ ) जो कोद मनुष्य 
अनीति काम दवाकर करने के ˆ किसी मनष्य को अनीति 
भयोजन से नीतिवेदि- | वहि सै इस निमिन्न रक्ैगा 
उससे अथवा ओर किसी मनष्यसरे जो उस्म स्वायं 
रखता हये कङ्‌ मार मिच्ियत अथवा दस्तविज दवाकर 
रेखे अथवा उस ब॑दि कियेहये सन॒ष्य से याउसर मनुष्य 


संजा उस्म स्वाथ र्ता हा इक माङ (लाद्क्र्यत. 


अथवा दस्तावेज दवाकर छेडे अथन्रा उस बदि कंयहुये 


नष्यसे या उस मनष्यसि जो उस्म क्वाथं श्खताहो. 


दवाकर टेखे अथवा उस बहि किये मनुप्यसे जो उस्म 
स्वाय रखता हो दवाकर कोरे अनीति काम कराङे अथवा 
. २७ 


भक 


~ 


,८& दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । 


कोई एसी खवर जिसने किसी अपराध का होना सुगम 
होता हो पदे उसको दंड दोनौ मेते किसीप्रकार की केद 
का जिसकी म्याद्‌ तीन बरस तक होसकैमी किया जायगा 
ओर जरीमनेकेभी योग्य होगा ॥ 

 (दफा्०्को देखो ) हः 
दवाकर इक्रार कराने अथवा ) (३४८) जो कोई मनप्य 
दवाकर माङ फिरने के ल्यि + किसी मनष्य को अनीति षष 
अनीति बधि पे सर्खना- | दस निमित्त रक्खेगा कि 


उससे अथवा ओर किसी मनुष्य से जो उसमे स्वां 
रखता हो दवाकर इकरार करि अथवा कोड खवर जिस 
से खोज किसी अपराध का अथव्रा चार चलन संवंधी 
अपराध का ख्म सक्ता हो पदे अथवा इस निमित्त कि 
वैषि कियेहुये मनुष्य सेजो स्वाथे रखताहो दवाकर 
कोड माछ मिल्कियत अथवा दस्तावेज फेरठे अथवा कोहं 
दावा या तगादा चकावे अथवा कोह एसी खवर जिस्तसे 
कोटे माल सिस्कियत अथवा दस्तावेज फिरसके पहले 
उसको दंड दोना मेसे किंसीप्रकार की कैद का जिसकी 
म्याद्‌ तीनवरसर तक होसकेगी किया जायगा ओर जरी- 
मनेकेभी योग्य होगा॥ 
तुरायप मुतनुद्छिरे दफ़्‌आत ३५२ व २५५ व ३५८ कावि राजीन ३ 
( दफा ४५ एक्ट १० सन्‌ १८८३ ई मृद्धाहिजातदष ) 
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वल | ( ३४९ ) कईं दूस 
कहरवेगा जवकि वह दसरे को चलायमान करे अथवा 
उक्षको चखायमानता को वदटे या उसकी चखायमानवता 
को "ठहरवे अथवा किक्षी वम्त को इस्र भाति चायः 
मानता मं डाङे याउसकी चङखायसानता को ठहशवे जिस 
से वह वस्त उससे दसरे मनप्यकेकेसीअग को ह्जाय. 
अथवा भरकिसी बस्त को जो पहनेहयेदहे या लिये 
जाता हो अथवा किसी वस्तको जो इसप्रकर से रकी 
हो कि उसको छना उक्ष मनवष्य के त्वचा इन्द्री को खद्‌ 
पटंचता हो छजाय परन्त नियम यह दहै कि उस मनुष्य 
ने उस चलायमानता कौछिया अथवा चखायमानता कीं 
बदा अथवा चडायमानता के ठहराया वह उस्र चखा- 
यमानता के करने को अथवा चखायमानता फे वदङने 
को अथवा चलायमानता के ठहर को नीचे लिखी 
नीति भतो मेते फिसीप्रकार की एक भाति से करे ॥ 

( प्रथम ) अषने शरीर के बरसे ॥ 

( दलरे ) किसी वस्तुको इस भांति रखकर जिसे 
बिना कड ओर काम उसकी आओरते अथवा किसी दृससरे 
 मनष्य की आओरसे किये जनेफे वह वस्त चखायमन हो 
जाय अथवा उसकी चकल्लायमानता बदखज्छय अथवा 
ठहर जाय ॥ - 
( तीसरे ) पर्क चखायमान करके अथवा उसका 
 चखछायमानता कों बद कर या ठहरा कर ॥ 





न - 
 वहज्जुरम जो दात ३५२ व ३५५ साबिरु सजा हया दुखा एक्ट ९० 
सन्‌ १८८२ दस्यीदफा ३७५॥ । 
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अनीति { ( ३५० ) जो कोह्मन॒ष्य प्रयोजन करके किली 

मन॒ष्यया विनः भनष्णः की राजी के वख करेगा इस ` 
लिये क्षिं कृद् अपराध करं अथवा इस प्रयोजनसेिया 
यह्‌ वात अरि सम्भवित जानकर किइस बरु के करने 
से उस मनष्यको जिक्च ष्छे साथ बल छिया जाता हेकङ्क 
हानि अथवा उर अथवा करेश पहचावेगा तो कदरू,षेमा 
फि उसने उस मनुष्य के साथ अनीतिं वख किया ॥ 


उदाहरण. । 

(अ ) दिष्नुपे् किसी नदी मेँ ङगर पदी एक नापर वेग था 
देवदत्त ने रड्धर खोक दिये ओर्‌ इस्त भांति जानमान कर्‌ नाव कोनदी 
मं बहाया ते यहं देवदत्त ने प्रयोजन करके विष्नुमिचर को चलायमान 
म डाछा ओर यह काम उसने एक वस्त॒ द्धो समरकारसे रखकर किया 
कि जिषे विना उसकी ओर से अथवा ओर किसी मनप्य की ओरसे 
कुछ ओर्‌ काम कियि जले के चरायमानता उत्पन्न होगईं इसलिये देवदत्त 
ते जानमान कर विष्नुमिज् के साथ बर किया ओर कदाचित्‌ यदह उसने 
विष्नुमित्र फी विना याजी के इसथयोजनसे कियादहो कि कुहक अपराष 
को अथवा यह्‌ प्रयोजन करके या यहवात अति सम्भत्रित जानकर कि 
इस दर के करने से विष्नभिजको हानि अथवा उर्‌ अथवा कलेश पटचेगा 


ई क 


तो देवदत्त ने विष्नुमित्र के साथ अनीतिवर्‌ किया ॥ 

(३) विष्णुपरित्र एक रथम चदा जाता था देददकत्तने पिष्णुरित्रके घोटा 
के चाक मारकर जल्दी चलखयातो यहां देददत्तने पोडां से उनकी 
चखायमानता बदखाकर विष्णुमित्र की चलखायमानता को बदरा इसयिये 
- देवदत्तने विष्णुमित्र के साथ दरुकिया ओर्‌ कदाचित्‌ देवदत्ते यह काम 
विष्णुमित्र कीं राजी के विना इस्त पयोजन से अथवा यहे वात अति 
. सम्भषित जानकर कियाहे इससे विष्णुभिन्न को हानि अथवा उर अथवा 
कद पहुवेगा ती देवदत्तने अनीति वर किया ॥ 

उ) विष्णुमित्र पालकी म चदाजाता या देबदत्तने विष्णुमित्रके लृएने 


“4 
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कै प्रयोजन से बांस पकडकर पारकीन्ठहयटी ती यहां देवदत्तने विष्णुमितं 
की चङायमानता ठहराई ओर यह काम उन अपने शरीरके बरसे किया 
इसलिये देवदतने विष्णुमि्के साथ बटक्रिया ओर जोकि देवदत्तने यष 
वर जानवर कर विना विष्णुमित्र की राजी के एक अपराधकरने के प्रयो- 
जन से किया इसलिये देवदत्तने विष्णुमि्नके साथ अनीति बङकिया ॥ 

(श) देवदत्ते जानबभ्‌ कर गरी में विष्णुमित्र को रेखादियाती यहीं 
देवदत्तने अपने. परीरको अपनेदी बरपे एेसा चल्ायमान किया किं वहं 
विष्णुमित्रको छो डगया इसखिये उसने जानवर ककर विष्नुमित्रके साथ वल 
, किया ओर कदाचित्‌ उसने यष्ट काम विष्नुमिज की राजी के विना भरयोजन 
से अथवा यह-वात अति सम्भवित जानकर कियाहो कि इससे विष्णुमिजन 
को हानि अथवा डर अथवा छश्च पहुचेगा तो उसने रिष्नुभित्र के साथ 
अनीति बकरिया ॥ 


(ऋ) देवदत्तने एक पत्थर इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित 
जानकर फेंका कि यह परथर विष्नुमित्र से अथवा विष्नुमित्र के कपडो से 
अथवा आर किमी बस्तुसे जिप्तसे विष्नुमित्र खयि जाताही [िर्जयगा 
अथवा पानी म्‌ खगक्र विदनुमित्रकं कपडो प्रर या आर किकी बस्तुपरनां 
विद्नुमि्र खिये जाताहो छीट डारेगा ओर कदाचित्‌ उस्र पत्थरके फंकने 

यह होजाय क्रि कुद वस्तु विश्नुमित्रपे अथवा विशनुमित्रके कपडां से 
अथवा ओर किसीवस्तुमे जो विरनुमित्र ल्य नाताहो मिललजाय तो देवदत्तने 
विरन॒मित्रके साय बटकिया ओर कदाचित्‌ यह वात उस्ने विदनूमि्र कीं 
राजी के विना इस भयोजन से कीदो कि इससे विहनुमित्रको हानि अथवा 


डर अथवा द्वेश पहूंचेगा तो देषदत्तने विर्नुमिजके साथ अनीति वरकिया ॥ 


(द) देषदत्तन जानङ्भः कर फरिसी द्वी का एयर खोख्द्या तां यर्हा 
देवदत्ते जानबन्च कर्‌ बरुकिया ओर कदाचित्‌ यह काम उसने उप्तस्री 
की राजीके विना इस भयोजनमे कियाहो कि इससे उसको कह हानि 

अथवाडर अथवाष्केश्च पहुचेगा तो उसने उस स्ीके साथअनीतिबर किया. 

(ओ) विदनुमित्र न्हारहाथा  देषद्तने नहाने की जगह मं जानव्रूभा करं 

सारता #। डाछदया तो यहां देवदत्तने जानवर कर अपने द्ररीर ङे _ 
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वलमे खौरते पानी को देसी चल्यायथानना मे डाला निममे उम पानीने 
विश्नुभित्र के अंगक्रो अथव। पानीको नो इमप्रकार से रक्वा या कि 
उसके छने मे अवश्य बिरनुमित्रके ज्ञानोन्धियों को चेद पचे इसलिये 
देवद्तने जानव्रमा कर विञ्नुमत्रे साथ वलकिया ओर कदाचित्‌ उसने 
यह काम विरनुमित्र की राजी के विना इसन प्रयोजन से अथवा यह वात 
थति सम्भवित जानकर क्रिया हो कि इसते विश्ठमित्र को हानि खाइरं 
या ढेश पहुचेगा तो देवदते विर्छमि्र के साय अनीतिवल क्रिया ॥ 

( ओ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की राजी के विना विष्णुमिच्र पर्‌ पक्र 
कुत्ता छुस्कार दिया यहां कदाचित्‌ देवदत्त का भरयोनन विष्णुभित्र को. 
दानिया उरया क्लेश पहुवानेसेद्ये तो उसने विष्णुमित्र के साथ 
अनी तिव किया ॥ 


ग्या ] ( ३५१ ) जो कोई मनुष्य कुह इराराअथवा उपाय 
इस प्रयोजन से अथवा यह ह्स्न' अति संभवित जानकर 
करे किडसै इशारे अथवा उपाय तते करोड मनुष्य जो वहां 
मौजूद हो यह समक्षे कियह इदारा अथवा उपाय करने 
वाखा मनुष्य मरे साथ अनीति वरुकरनेकोहैतो कहा 
जायगा के उसने उटठैया किया ॥ 

, विवेचना-केवल वात कहना उछेया न मिना जायगा 
परतु कहने वाठे मनुष्य के इरा अथवा उपायो के अश 
कौ वतिं ठेला करसकंगी जिस्ते इशारे अथवा उपाय उञये 
के बरावर गिने जाय ॥ 

ओ * - उदाहरण, 
(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की जोर अपना धूला हिाया इतपभयो- 
जन से अथवा यहवात अति सेमतित नानकरकि ससे विष्णुमित्र निश्चय 
मानेगा क्कि देवदत्त मुफको पटने को है तो देवदत ने उञया करिया 
_ (ई) देवदत्त एक कटखने कुत्ते की भवरकटी खोखने गा इसपरयोजन 


-से अथवा यह्‌ बात अति सेभवित जानकर श्रि इससे कि्णुमित्र निश्चय 
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॥ 


न \ 


क, क ष 


मानेगा कि देवदत्त इस कुत्ते को मेरे" उपर छोदने को 
विष्णुमित्र पर्‌ उठेया किया॥ | 
( उ ) देषदत्त ने विष्णुमित्र से कहा यदम तुमको पीरदेगा एक ्कडीं 
उगईं तो यहां यद्यपि यहवात जो देवदत्त ने कही किसी भाति ञेया 
नही होपकती ओर न वह उपाय अर्थात्‌ छ्कदी का उठाना उठेया गिना 
जात जवतक कि उप्रके साथ ओर्‌ कोईवात नहोती परत जव उस उपाम 
का अथं उन वातां के सामने छगाया जायता उटैया होसकेगा॥ 
दंड अनीति बका सिवाय ३ सक | ( २३५६२ ) कड मन॒ष्य द्सा 


तो दददन्तने 


तपि 


कि भार कराध दलन बारुका ^ मनष्य पर उठेया कस्मा 


कामके कारण किया जाय- अथवा उसके साथ अनीति 
वट करेगा सिवाय इसके फे उस मनुष्य को दिलाए हृष 
एकाएकी ओर भारी कोध मे आकर ठेसा काम करे उसका 
दड दोनोम से किसी प्रश््रुर कै केद का जिप्तकी म्याद्‌ 
एक महीने तक हो सुकेमी अथवा जरीमने का जो पाच 
सौ ₹० तक होकसकेगा अथवा दोनो का किया जायमा॥ 
विवेचना-एकाएकी ओर भारी कोष का कारण सने 
से इस दफा के अपराधपका दंड कमतीनदहो सकेगा 
कदाचित्‌ वह क्रोध अपराधी ने अपराध करने के मिल 
के लिये आपही कराया हो अथवा जव वह कोध किसी 
एसे कामसे हुआ दहो जो कृतनानुसार किया गया 
अथवा किसी सवं संवधी नौकर न अपनी नोकरी 
का अधिकार काननानसार भगतनेन दिया हो अथवा 
जव वह कोध किंसीरेसे कामसेहादहो जो निज. 
रक्षा के अधिकार कोकान्‌नानसार वतैने मकिया गयाहो ॥ 
यह वात देखनी कि कोध ठेसला _ एकाएकी ओर ला . 


भारो-थायान्हीथाजो ड धटनेके ष्ये कफो 
तहकीकात के आपीनहोगी॥ क 
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किसी सै सव॑धी नोकर के साथ अनीत्रि ) ( ३५३ ) जो कोई मन- 


वल करनाटृसखियि क्रि वह अपने ओहदे ष्य उदया अनीति वल 
काकाम भुगतान से उरजाय- ¦ किसी एते मनप्य पर 
करेगा जो सवं सवधी नौकर हो ओर अपनी नोकशी का 
काम भुगताताहो अथवा इस प्रयोजन से छि वह मनष्य 
अपना नोकरी का कामभगताने से स्कजाय या इरञाय 
अथवा इस कारण कि उस्र मन॒ष्यने अपनी नोकरी का 
काम कृाननानसारभगतायाया भगताने का उदयोग किया 
उसको दंड दोनामे से किसी प्रकार की केद का जिसकी: 
म्याददो बरसतक होसकेगी अयवा जरीमने क्रा अचवा 


दमनाक्रा कसा जासमा॥ 


करि ल्ली प्र उसकी टज्ना षिगा- | ( ३५४ ) जो कोड मनप्य 
ठ्न के प्रयोजनमे उटेया अथत्रा ॥ बाडस्रा पर इस प्रयाजन 
अनीति करना- 4 से अधवायह वात सम्भवित 
जानकर करे इससे इसकी ठन्ना विगङडेगी उठेया अथवा 
अनीति वर करेगा उसको दंड दोनोमेसे किसी प्रकार 
की कंद फाजिसकीम्याददो वरस तक दहो सकेगी अथवा 
जरीमाने का अथवा दोनी का किया जायमा ! 

किसी मनुष्य को बेहत करन के ) ( ३५९५ ) जो कोई मनप्य 
प्रयोजने उठेया अथवा अनीति बल॒ किसी मनुष्य कां इन्नत 
करना सिवाय इसके कि उम मनुष्य ^ विगाडने के प्रयोजन त्ते 
क दिखायें हृष एकाएक ओर भारी दस पर येया अथवा 
क्रोध म॑ अन्तर किया जाय- + अनातिवद करेगा सिवाय 
इसके फ उस मनुष्यने उपस्को भारी ओर एकाएकी कोध 
होने के कारण कियाहो उसको द॑ंडदोना मेस किसी 
प्रकार की कृद काज॒सको म्याद्‌ द वरस तक्‌ होसकरैगी 
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अथवा जरीमाने का अथवान्दोनो का किया जायगा ॥ 

कुह वस्तु जिस कोई मनुष्य ल्वि) { ३५६ ) जो कोटं मनष्य 
जाता हो छीनलने का उद्योग । किसी मनष्यसे कोह बस्त 
करने मँ उढेया अथवा अनींतिबछ् 1 [जस वह पहने हां अथवा 
करना- | लिये जातादहयो हीन देने 
का"उ्योग करने से उसपर उठेया अथवा अनीतिवङ 
करेगा उसको दंड दोनो मेसे किसीप्रकार की कैद का 
जिसकी स्याद दोबरस तक होक्षकेमी अथवा जरीमने का 


` अथवा दोना का केया जायगा ॥ 


अनीति बेध मे रखने का उोग (३५७ ) जो केदै मन- 
करने उटेया अथवा अनीत्तिवल [ प्य किसी मनुप्य को अनीति 
करना- बाघे मरखने मरउदयोग करने 


मं उश्षपर उठेया अथवा“ अनीतिवर करेगा उसको दंड 


दोना छिल्लीप्रकारकी केद का जिसकी म्याद्‌ षकं 
वरस तक होसकेगी अथवा जरीमानेक्ा जो एकहजार 
रुपये तक रोसकेगा अथवा दोनों का फिया जायमा॥ 


एकाएकी आर भारी कोध मे आकर ॥ ( ३५८ ) जो कोटं मनष्य 
उदेया अथवा बलत करना- ढिस्ी मनुष्य पर उसको 


दिखाये हये एकाकी ओर भारी कोध मं आकर उठेया 
अथवा अनीति करेगा उसको दंड साधारण केद का 
जिसकी म्याद्‌ एक महीने तक दोसकेगी अथवा जरीमाने 
काजो दोसौ रुपये तक होस्केमा अथवा दोनों कय 
किया जायगा ॥ 

.बिवेचना-पिङ्कखी दफा उसी विवेचना के आधीन होगी 
जिसकी दा २पयर्हे॥ ध 


१९ इस्ता दण्डसग्रद्र । 





* उुवेरदस्ती पकड़ ठेज्ने ओर वहका छेजने 
ओर मृखामी सरं रखने ओर वमार 
कराने फे विषय में। 
मदुष्य काठ भागना | ( ३५९ ) पकड देजाना दोप्रकार का 


हे हेन्डुस्तान के अगरी राज्य मेते पकड जाना ओर 
मीतिषृकक्‌ रक्षक की रक्चा मसे पकड लजना ।॥ 


हिन्दुस्तान के अगरेनी राञ्यमे ( ३६० ) जोश मनप्य किसी 
से पकड ठेजाना- / को विनाराजी उसकी के अथवा 
अर कंसा मनुष्य के जिसको काठनानसार्‌ उसकी 
अर संराज्ञावाख्नेकाअषिकार हो हिन्दस्तानके गेरजी 
राज्य को सीमा से बाहर पहुंचवेगा तो कहखतिमा कि 
वहं मनुष्य को हेन्दुस्तान के अगेरजी राज्यम पकटटेगया॥ 


नाततत्रतक स्मभस } (३६१) जो कोटं मनप्य किसी 
पकड ्षजाना- । बाङक को जिसकी अवस्था ठटडका 
ही तो चोद्ह बरस से नीची ओर ख्डकीहो तो सोलह 
घर सरे नीची हयो अथवा क्ली क्षिदी मनम्य को उसके 
नीतिपवेक रक्षक की रक्षा मेते विना उसरक्चक की राजी 
के ठेजायगा अथव।( बहुका जायगा तो कहट वेगा कि 
वेह उस बाखक अथवा सिडी मनुष्य को नीतिप्यक रक्षा 
मेसे पकड ठेमया ॥ 


विवेचना-दस दषा म नीतिदर्वक रक्षा शब्द 


न 


म कोड 


मनुष्य जिसको वालक अथवा सिदी मन॒ष्य की चोकसी 
अथवा रक्षा कृन्नूनानुसार सोपी महं हो 

द £ | 

यह दका किसी एसे मनष्य के कामस सम्बन्धन र्खे 





८२ ( पक्ड १० सन्‌ १५८२ देस्वी की दफा २६१ को देखे) 


हिन्दुस्तानका हण्डसश्ह्‌ ९९५ 


गी जो अपने शृद्धभाव से छिशली कमअस्र बाखक्‌ का 
मावाप निश्चय आनता हे अथवा शृद्धभावसे यह जानता 
हो फि इस वाखक छो अवनी रक्षां खने कामें अधि. 
कारी हं सिवाय इसके के वह काम किसी दुराचार अथवा 
अनीति काम के निमित्त शियामया ॥ 
वटका ठनाना- ] ( ३६२ ) जो कों मनष्य [कसी मनुष्यं 
फिसो जगह से चलेजाने ® लिये ब से दबवेगा अथवा 
किस को धोखे से बहकवेमा तो कहा जायमा छि वह. 
मत्य को वहकनिगया ॥ 
मनुष्य काोरूमागने कोसना ] ( ३६३६ ) जो कोड मनुष्य केसली 
मन्य को हिन्दुस्तान के अंग्रेजी राज्य मेसे अथवा उसके 
रक्षक की नीतिपदेक्‌ रक्षा मेसे पकड़ ठे जायगा उसको 
दंड दोना मेसे किंसीप्रकारकीङ्रिद का जिसकी म्याद्‌ सातनरसं 
तक होस्केगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनाका किया 
जायमा ॥ 
मारडाल्नेकेव्यि पकड्द्ेलाना } ( ३६४ ) जो कदं किला 
अथवा वहका ठेनाना- । आनृष्यं को इस्रखये पकड 
खेजायमा अथवा बहक खेजायया छि बह मनुष्य मारा 
जायगा अथवा देसी अवस्था सरद जाय जस्स उस 
मारे जाने की जोखिम होउश्को दंड जन्मभरके देशं 
निकारे का अथवा किनं देदद्ाजिसङ्े म्याद्‌ दङावरस 
तकहासकेमी कियाजायमा ओर जसासानें केमेाग्यहोीगा 
उदाहरण, _ ॥ 
(अ ) देवदत्त विष्छपित्र को हिन्दुस्तान के अगरजांराञ्यम स ईइस 
भरयोजन से अथवा यह वात॒ अति सम्भवित जानकर पकड ल्ेगया कि. 
वरिष्नुमित्र किसी देवता के सामने बरिदान किया जायता दवदत न 
इम दफा मे शछक्षण क्रिया हा अपराध किय `. 





षः 





१९.६६ दिन्द्स्तानकरा दण्डसंग्रह । 


६ 


(इ ) देवदत्त यङ्गदत्त को उसकेन्यरमेंसे वद करके अथवा बदका 
कर छेगया इमयियि कि यज्ञदत्त माराजायता दवदत्त इभमें रक्षण क्या 
हआ अपराध क्रिया ॥ 
किसी मनुष्य को इपाद्पी) (३६५ ) जो कोड मनुष्य किसी 
ओर अनीति रीतिसे वधि | मनुष्य को इस प्रयोजन से पकड 
स्तने के मयांजनसेपक्डटे- टठेजायमा अथवावहकाटजायमगा 
जाना अथवावहकालेजाना- | छे वह हुपा दुपी ओर अनीत्ति 
वधे म डाखा जाय उसको दंड दोनामेसे किसीप्रकारको 
कैदका जिसकी स्याद सातवरस तक होसकैगी किया 
जायगा ओर जरीमाने केभो योग्यहोगा॥ ` 
किसी ञी को दवाकर व्वाह ) ( ३६६ ) जो कोटं मनुप्य केली 
कराने इत्यादिके व्यि पक्डं^स्ी को पकड डेजायगा अथवा 
रेजाना अथवा वहकारेजाना- ) वहफष्छइस प्रयोजन से कि वह 
केसी मन॒ष्य के साय अपनी राजी के विना विवाहं करने 
को द्वाहं जाय अयवा यह बात अति सम्भवित जानकर 
कि वह इसभातिं दवाहं जयगी अथका इसलिये दवार्‌ 
जाय अथवा बहकाड जाय अथवा यह बात अति संभवित 
जानकर कि वह व्यभिचार करनेकेलिये दवा जाय 
अथवा वहकाडइ्‌ जायी उसको दंड दोनो मेस किसीप्रकार 
कीं कैदका जसको म्याद्‌ ददहावरसल तक होसकेमी किया 

जायगा ओर जरीमाने केभी योग्य होगा ।! 

किसी मनुष्य को भारी दुःख }] ( ३६५ ) जो कोई मनप्य किसी 
देने अयवा गुखामी में रखने +, मनष्य को पकडलेजायमा अथवा 
इयादिकेलिये पकदलेजाना- | बहका छेजायग्रा इस प्रयोजने 
फे वह मनुष्य भारी दःख अथवा गुलामी अथवा किसी 
मनुष्य कौ सभाव विरद कामात्रता सहे अथवा टेसी 
अवस्था म रक्खा जाय जहा इनबाता मसे केसी क सहन 


| हन्दतानका देष्डरसंग्रह्‌ । ९९.ॐ 
की जोखिम हो अथवा यह चात अति सम्भवित जानकर 
कि वह मनष्य यह वत्ति सहमा अथवा सहने की जोखिम 
मं जायगा उसको दंड दोनो मेसे किसीप्रकारकशी केदका 
जिसकी स्याद दशबरस तक होसकेमी किया जायमा ओर 
 जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 
पकड छेगये हुए या पकडरये } ( ३६८ ) जो कोड मनष्य किसी 
हुए मनुष्यको छुपाना अथवा † मनुष्य को यह बात जानवञ्च 
अनीति बंधि मे रखना- । कर कि यह पकड खाया गया 
अथवा बष्ट्का खाया गया है अनीति रीति से छषवेगा 
अथवा बधि मं रक्खेगा उसको दंड उसी भाति किया 
जायगा मानो वह आष उस मनुष्य को उसी प्रयोजनसे 
ओर उसी ज्ञानसे अथवा उसी निमित्त पकड ठखेगया ओर 
बहुका ङेगया जिससे िंउसने उस्र मन॒ष्यको छपाया 
अथवा वधि मे रक्खां॥ 
पकड ठेजाना अथवा बहका (३६९ ) जी कोट मतुष्य दश 
छेजाना दसबरस से नवविकी बरस की अवस्था करे नीचे के 
अवस्था के बालक का इस ^ फिसी बालक को उसके शरीर 
भयोजनसे कि उसके दारीर | पर से कुक बस्त बेधमंहं करके 
परसे कुह वस्तु चुराजे- , उतार खेने के प्रयोजनसे पकड 
लेजायमा उसको दंड दोनों मेसे किसीप्रकार की कैदका 
जिसकी स्याद्‌ सातवरस तक होस्केगी किया जायगा 


र जरीमाने केभी योग्य होगा ॥ 


किसी मनुष्य को गुलाम्‌ करके | (३७०) जो कोड मन॒ष्य किसी 
वेचना अथवा अलग करना- , मनुष्य को गृलामी की भाति 
इस देश म लवेगा अथवा इससे बाहर ठेजायमा अथवा 
एक ठोर सरे इसरे ठर पहुंचावेमा अथवा मोड लेगा अथवा 


१.९८ िन्दुस्तानक्रा दण्डसंग्रह 


लेचैगा अथवा दडलखेगणा अश्वा किसी को गृखाम की 
भाति स्वीकार केरेगायालेगाया उसकी राजी के चिना 
रक्पेगा उसको दंड दोना मेसे किसीप्रकार की केदका 
जिसकी म्पाद सातबरस तक होस्केगी किया जायगा 
भोर जरीमने केभी योग्य होगा ॥ 

गुलामी का व्योहार ] ( ३७१ ) जो कोड मनुष्य गुखामोा को 
व्योहार के खियि इल देश मं लविगा अथवा इससे वाहर 
ठेजायमा अथवा मोर ठेमा अथवा वेचेगा अथवा वचने 
या खरीदने का व्योहार या व्यवसाय करेगा उसको दंड 
जन्म भरफे दे निकाले का अथवा दोनोमे से किसी 
प्रकार की कैद जिसकी स्याद्‌ दहा वरल तक होसकेगी 
फिया जायगा ओर जश्मनिकेभी योग्य होगा ॥ 


वे्यापन इत्यादि कर्मो के च्ि | (३७२) जो कोटं मनष्य 
किमी बालक को वेचना या + सोह वरस से कमती अव- 
पिरय प्र देत्रा- ` | स्थाके बालक को बेदयापन 
दुत्यादि कार्मोके लिये वेचेगा अथवा ेला काम लिये 
जाने के प्रयोजन से अथवा एेसा कास लखियाजाना अति 
सम्भवित जानकर बेचेमा अथवा किराये पर भेजगा उसको 
दड दोनामेखे किसी प्रकार कीकेद का जिप्तकी म्याद्‌ 

ठा बरस तक हदो सक्रेमी फिया जायमा ओर जरीमानें 
केभी योग्य होगा ॥ 

इ्यापन इत्यादि कामों के दिये ) ( ३५३६ ) जो कोद मनप्य 
किरा वारक कां माल छना > सोखहबरल से कमती अव- 
अयता अपन पाक्त रखना- स्भाकं केला बारख्क को 
 वैश्यापन कराने अथवा अनीति ओर अधमं काकाम 
छया जाना अतति सम्भवित जानकर अथवा देसे काम 


दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । १९.९ 


कै प्रयोजन कर मोट खेगाˆ अथवा किराये पर रक्सेमा 
` अथवा ओर किसी भांति अपने पास रक्खेगा उसको दड 
दोनोमेसे किली प्रकार कीकेद का जिसकी स्याद दश 
बरस तक होसकेगी किया जायगा भौर जरीमनेषकेभी 
योग्य होगा ॥ 

अनीति बिगार ] ( ३७४ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य 
को उसकी राजी के विरुद्ध अनीति शति सेदवबाकर काम 
टेगा अयात्‌ वेगार करवेगा उसको दंड दोनो मेसे किसी. 
प्रकार की कैद का जिसकी स्याद सातबरस तक होस्क्ेगी 
अथवा जरीमाने का अथवा दोना का किया जायमा ॥ 


व स्वहत व्यानचर 


क 


बर सहित व्यभिचार ] ( ३५९५ ) जो कोड मनुष्य सिवाय 
अगे डिलीट के केसी सखीके साथ नीचे टेखेहए 
पाच प्रकारो मेसे किसतीप्रकार से सभोम करेगा.तो कंहा- 
जायगा के उसने बर सहितं वभिचार किया ॥ 


 प्रथम-उस्की राजी के विरुद ॥ 
दसरे-उस्की राजी के बविना॥ 
तीसरे-उसकी राजी से जवाके वह राजी उसकी अत्थु 
अथवा द्भ्व काडर दिखाङूर ठीगदंदहये॥ 
चौधे-उसकी राजी से जवि वह पुरुष जानता हो 


०, 


किमे उसका पति नहींहं ओर इसके राजीदहोनेका 
हेतु से है कि सुञ्चको कोई इसरा पुरुष जानती है जिसको 
वह नीतिपवंक व्यादी है अथवा व्याही हहं मानरदही है 


पांचव-ग्डसकी राजी से चाहे बिना राजी जवकिं वह 


छ 


२०५० हिन्दुस्तानका दण्द्ग्रह्‌ । 


* बारह बरस से कमत अवस्थाकीहो 

विवेचना- प्रवेश का होजाना उस सभोगम जो ब 
सहित व्यभिचार के अपराध के लिये अवश्यं काफीं 
समञ्ञा जायगा ॥ 

छट 

अपनी जोरू के साथ जबकि वह्‌ वारह वरस से कमती 
अवस्था की नहो समोग करना ब सहित घ्याभेचार न 
मिना जायमा ॥ 
व सित व्यभिचार } ८ २७६ ) जो कोड मनुष्य वसित 
का दद- । व्यभिचार करेगा उसको दंड जन्म भर 
फे देश निकाठे अथवा दोनों मेते किंसीप्रकार की कैद 
का जिसकी स्याद दशवरसर तक हदो्केमी शिया जायगा 
अर जरीमानेकेभी योग्य होगा ॥ 


( स्वभाव विरद अपराध) 


स्वभाव हद अपराप ] ( ३७७ ) जो कोड मनुष्य जानमान 
कर किसी परुष अथवा खी अथव। पश के साथ प्रकति 
की रचना के विरुद्ध सभग करेमा उसको दंड जन्म भर 
के देश निके का अथवा टोने मेसे किसीप्रकारकी कृद 
का जिसकी स्याद दडावरस तक होसकेमी किया जायगा 
ओर जरीमानेकेमभी योग्य होगा ॥ 

बिवेचना-न्नो सभग चि दस दफा मे वणन करियेहुये 
` अपराध के डछिये अवश्य है उसमे प्रवेदाका होना काफी 
सम्चा जायमा ॥ 


& 





प 


7 


 %द्रब्द वारह -असल शब्द-दश-की जगद पकड १० सन्‌ १८६.९ हस्व 
खो पेट £ 


 दष्ाश्केजस्यासे कायम क्रियागया } दरवारद वेत मारने कवे 
सन्‌ १८८२ शस्वीषटीदषाज्चव६॥ 


॥ 


हिनदुश्तानका -दण्डस्रह । २८१ 





( धन सरबंधी अपराधो के विषय मं) 
सिरकेके*वणनमें 
चोरी- ] ( ३५७८ ) जो कोर मतष्य किसी मतष्य कृ 
कृव्जे म क्छ स्थावर बस्त. उसकी राजीके मिना वेध- 
मेदस छेजानि के प्रयोजन से उस वस्त॒ को इस भांतिटेजनि 
, के खिये उठवेगा तो कहा जायगा फि उसने चोरी की ॥ 
विवेचना-१-ॐकोटे बस्त जव तक फि वह धरतीसे 
खगी हदं हो स्थावर नही है सिये चो नहीं जा- 
सक्ती परत जमी घरती से छडाडे जाय चोरी जासक्ती है॥ 
 विवेचना-२-हटान छ्िसी वस्तु का वही कमि करके 
जिस से उसका छडाना होता है चोरी गिनी जा सकेगी ॥ 
बिवेचना-३-जैसे कोरे मत्य किसी वस्त॒ का हटाने 
वाडा कहखाता है जबकि वह उस वस्त॒ को उसकी जगह 
ले हटवि ठेसेदही उस अवस्था भी कहटवैगा जबकि 
उस रोक को जिससे बह बस्तु भपनी जमहसेहटने से 
सकरही दहो हटावै अथवा जबकि उसको किसी सरी बस्त 
से अखग केरे ॥ 
विेचना-४-कोईं मनुष्य जो किसी पश को किती 
उपाय से हटि उस्र पश का ओर प्रत्येक वस्तु काजिसं 
से वह पश अपने इस भांति हटये जनि के कारण हटाये 
हटाने वाल्ला कहखवेगा ॥ 


विनेचना--वह्‌ राजी जिसका जेकर इस अपराध 


पमाणम 
कसखव लोगो पर वाजिव है क्षि उन अपराधा की मुखृवरी करं ज तदत दका 
३८२कचिक सजा द-देखी पेक्रट १० सन्‌ षपन्डदस्वीकोद्फाध्८॥ 
; २९  * 

नी क | | 


॥ 


२०२ दिन्दस्तानसतं दण्डरसश्रद । 


के लक्षणम आया चाहे प्रगट दीमईं हो चाहे अग्रगं 
ओर चाहे उस सनष्यनेदी हौ जिसके कृव्जमं वह्‌ 
वस्व॒ह्ले चह भोर छिसी सनष्यने जिसको उसके देनेका 


आधृक्ाप्रमट सया प्रत्वतहा॥ 
उद<(ह्रण । 

(अ) देवदत्ते विष्णुभिचर दपि धरती का कोटं पेड काया इस प्रयाजन 
सेक्ति पिना विष्णुपित्र ङी सजी के उप्त पेद को रिप्णुमित्र के कम्ञे 
मेसे वेधरमरं करके उठा छेजाय तौ यहां जिस समय देवद त्तने इस मकार से 
ठेजाने के लिये पेड काटा उषी सपय चोर हांगया ॥ । 

(इ) देवदत्तने कुत्ते के पोठने की वस्तु अपनी जेव मे रखी ओर्‌ शस 
प्रकारसे विष्णमिन्र के कत्तेको अपने सग द्गा धिया यहां कदाचित्‌ 
देवदत्ता प्रयोजन उस्न छुत्तेको विष्णुपित्र के कव्ने मेसे विना विष्णुमित्र 
की राजी के बेषभेई सेलेमनि क दो सिस समय विष्णुमित्र का कुत्ता 
देवदत्ते संम चखा उसी समय देवदत्त चोर दगया ॥ | 
 . @) देषदततको कोई चैर खजाने के सन्दृक से खदाहुभा पिखगया ओर 
उसने उस चैको क्रिसी ओरं शस परयोजनमे हांकदिया क्रि खनने कों 
वेध्मे$्सेच्डेतो भिस समय वे हांका उक्ती समय देवदत्त खनानेका 
चोर हौगया ॥ 

(चम) देवदत्त जो विष्णुमित्र का नौकर था उसकी चौकसी मे पिष्णु- 
पिज ङी राजी के विना देवदत्त ठेकर मागगया तो देवदत्त चोर हुआ 

(ल) विष्णपित्रने देशाटन को जाते मय अपने चांदी सोने फे वरन 
दषदत्त जा माख्िक किसी मोदाम का थ अपने ल्लोटने तक के लिय 
सांपदिय देवदन्तने उन वतना को किसी सुनारके पास ठेजाकर वेचदिया 
नो यहां दत्तेन विष्णुभमिच फे कञ्ने मे नये इस्तलियि विष्णपित्र के कन्ने मे 
उनका सोजानाभी नदीं होसक्ता ओर न देवदत्त चोर हआ यद्यपि उसने 
-धराहर दंड योग्य विन्वाद्मघात कियाहो ॥ | 


(ए) देवदत्तने विष्णुमित्र की अंगी किसी मेनपर रक्री हई पाई जि 


स 
घरमे फ विष्णुमित्र रहता ण पाईं यहां वह अगदी विष्णुमित्र के कन्ने में 


(तानक "दण्डस्श्रह्‌ | ० & 


थ ओर कदाचित्‌ ददतत उसको वेधं से उठा जता तो चोर होता 

(आ) देषदत्तने एके अगढी जो किरी मनुष्यके कञ्जे मे नथी सडकपर 
पडीपाईं ती देवदत उसके उडाखेने से चोरन होगा यधपि यह हशेसकेगा 
किं उसने दंड योग्य तसरफ किया ॥ 

(ओ) देवदत्त विष्णुमिन की अंगूठी विष्णुमिन के यस्म मेजर पदी 
देवी परन्तु तखाशी ह्यने ओर पात निकल आने के उरते देवदत्तक्षा 
रुआव न पडा क्रि तुरन्त उस्न अगदी को तसर्हफ करै परन्तु उसने अगदी 
को एेसी गौर जहां कृद सम्भदित नथाकि विष्णुपित्र उप्तको कभी पारेगा 
, छुपादिया इष पयोजन क्रि इत अगदी क्न खोनाना विष्णुमित्र शं 
जायगा तब तै इश्च टरम निकार शक्ते बेच गटगा तो यहां देवदत्त उस 
अगढी को परहिलेदी उडादे समय चोर दगया \ 

(अं) देवदत्तने अपनी घडी मरम्मतं के ट्य विष्णुमिज किसी घड़ी 
बननेवाटे को दी ओर विष्डुमिद् उते अपनी दुकानपर छेगया ओर 
देषदत्तपर्‌ विष्णपित्र का कुक्ठ देशा करज नहीं जताया जिस्रके बदरे षह 
उष घड़ी को कानानसार दका रखश्रुता देवदत्त खुन्म खटी दकान्‌ 
से चरागया ओर विष्णुमित्र के हाथसे जवरदस्ती अपनी घडी रेकर चला 
आया तो यहां यद्यपि देवदत्तने अपराध . युदाखरूत बेजा ओर उठेया का 
क्रिया हो परन्तु चोरी नदीं की परन्तु जो कुद किया सो वेष से नहीं 
किया॥ | 

(अः) कदान्वित्‌ दे प क्म मरम्पतके वदसे विष्शनमिजर काकुङ्ध 
धराता होता ओर पिरनमित्र उप्त घडीको जाभिनी को भांति काननानकसार 
दवा रखसकता ओर तव देवदत उस्षधडी को विरनुमिन के कन्ने से यह्‌ 
मरमोजन करके कि पिरनभिच्र के पाकर उस वस्तुको उसके वरान की भाति 
न रहने दे छेजाता तो चोर कहता स्योकि तव छेजाना उसका बेधर्मईं 
सेदोता॥. $ 

(क) ओर कदाचित्‌ देवदत्त अपनी घड़ी को विदनुभित्र के पाप महन 
रखकर विरनमिचके कन्न से दिना उसकी राजी के ओर दिना दकि 
उसक्रणके नो षड़ीपर खिया था रेजाता क्ती यदपि वदी उसका मार्या. 


› >“ 


२०८ न्दुस्तानकौ दृण्टरसग्रह 


देवदत्त चोर हेता क्योकि तव डेजानी उसका वेषम्‌ से होता ॥ 
(ख) देवदत्त विष्नुमित्र की कोई वस्तु विष्नुमित्र के कव्जेमे विना उम 
क्प राजीके छेटी इस प्रयो जनमे कि जवतक कि विश्चुमित्रके उसके फिर 
परनि के वदङे कुछ इनाम न पाञगा तवतक उसको अपने पासं रक्ड्गा 
तो यहं देवदस्तने वह्‌ बस्तु वेधमेई से छी ईसल्यि देवदत्त चोर हुआ ॥ 
(ग) दवदत्त का व्यवहार विष्णुमित्र के साथ मित्रता काथानओर्‌ 
विदन के पुस्तकाय में उस समय जबकि विद्नुभित्र मौजूद नथा गया 
ओर एक पुस्तकको विना विश्वुमित्र की परगट राजी के केवर पद्नेके 
सि उटालछाया इस्र परयोजनसे कि पिर फेरदृगा तो यहां सम्भवित दै कि. 
देवदत्तने यह जाना होकि इस पस्तक को पटने केलिये ठजले कीं मुकका 
विदनुमिन्न की आज्ञा है ओर वह आज्ञा यद्यपिप्रगरटनदहीं ई परन्तु समभी 
गर है ओर कदाचित्‌ देवदत्त देमादी समभा दतो उसने चोरी नदीं की ॥ 

(च) देब्रदत्त विदनुधित्र की स्री सेकुछ खेरात मांगी आर उसने देव- 
दत्तको द्रव्य ओर भोजन ओर वद् जिनको देवदत्त जानताथा कि उसके 
धति विरनमिनर दँ दियं यदं देवदत का समभना सम्भवित हे कि वित्नु- 
मिन की स्री.को सेरात देनेका अधिकार था जर कदाचित्‌ देवदत्त रेसा 
ही समभा होतो उस्ने चोरी नदीं की ॥ 

(छ) देवदत्त विष्नुभिच कौ छी का यारथा उस श्रीने देवदत्त को कु 
मोल्लदार वस्तु जिसको देवदत्त जानताथा कि उसके पति विरनुमित्र कहै 
ओर एषी वस्तु देदेने का अधिकार उम्स्लीको विश्नमित्रसे नीमि 
है देदी तो कदाचित्‌ देवदतचने वड वस्तुवेधर्मसेदीतो चोर हुआ ॥ 

(ज) देवदत्ते शुद्धमावसे विरखपमत्र कीं किसी वस्तु को अपनी वस्तु 
जानकर यज्ञद्तके पास से ठेलिया तो यह देवदत्तने वह वस्तु वेधर्मईं से 
नहींरी॥ 
बोरी का दंड | ( ३७९ ) जो कों मनुष्य चोरी करेगा उस 

कोदंडदोनाोमेसे कफिसी प्रकार की कैद का जिसकी 
भ्याद तनवस्स तक हासकमा अथवा जरामाने काअजयकवा 
दाना का कया जए्यमा) 


र 


दिनदुस्तानका"दण्डसंग्रह । २०५. 


चोरी किसी मकान अथवा ( ८० ) जों कीटं प्रनष्य किसी 
तव्‌ अथवा नाव मँ- । एसे मकान या तव्‌ अथवा नाव 
मे जो मनुष्य के रहने की जगह की भाति अथवा माल 
असबाबव स्खने के स्यि काम मं हो चोरी करेगा 
उसको दंड दोनोमेसे किसीप्रकार की कैद का जिसकी 
म्याद सात वरस तक होसकैगी किया जायमा ओर जरी 
माने केभी योग्य होगा॥ | 


@8 कष, 


(दढ वेत मारनेके विषयमंदेखो दफा २बव ३ एक्ट नम्बर ६ 


| सन्‌ १८६ द ई० 


॥ 


जव कोईं गुमारता अथवा ) ( ३८१ ) जो कोड मत्य गमा- | 


नोकर अपने मालिक के ॥ श्ता अथवा नाकर हराकर अथवा 


पास से कोर वस्तु उरवि-, गमारते या नोकरके काम पर 


होकर कड वस्त अपने मालिक अथवा पर रछगाने वाटे के 
पास से चरवगा उको दंडदोनामे से केसी प्रकारकी 
कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक होसकैगी किया 


जायगा ओर जरीमनेकेभी योग्य हामा ॥ 1 
चोरी करने के भरयोजन से किसी }) (२८२ ) जो कोहं मनुष्य 


| ५४ । 
क ~ 


को पारडारने अथवा दख पटंचाने + चोरी करने के खिये अथवा 
का उपाय करके चोरी करना- | योश करके भागजनेके 
लिये अथवा चोरी के माङको वचा रखने के खिये किसी 
की म्रव्यु करने अथवा दख दनं अथवा र२।क रशवन अथर्वा 


म्रत्यया दख यारोक काडर दखान का उवाय कस्क 


चारी करेगा उसको दड कारिन केद का जसकी स्याद 

दशवबरस तक होसतकगी किथाजायगा ओर जरीमनेके भी 

योग्य होगा ॥ 
| उदाहरण 

(अ ) देर्वदत्तने विद्नुमितर के कज्ज से चुराया भर चारी करते समय 


२०४ दिन्द्रस्तानकरा दण्डशग्रह । 
एक भरा हूभा तमचा अपने केपड़ के नीचे रखल्िया इस निमित्त फ कदा- 
चित्‌ विष्णुमित्र को इस तमच से मारदुगा तो देवदत्तने इस द्फामे लक्षण 


करिया हुञा अपराध क्रिया ॥ 

(इ) देवद चने व्रिष्णुमित्र की जेव काटी ओर्‌ उक्त समय अपने कई 
साथियो का विष्णुमित्र कें दायै वायं इसिये लगा रक्खा करि कदाचित्‌ 
विष्यमितर जव काठते हूए दरे ओर रोकना चादं अथवा देवद कां 
पकटने का उघोग करतो उपरको रोकढेयददेवदतच्तनेदृसदफा मेँ रक्षण 
परिया हुमा अपराध क्रिया ॥ 





दवा कररेना ] ( ३८३ ) जो कोड मनुष्य प्रयोजन करके 
किसी मनुष्य को कुछ उर हानि पहुंचने का दिखायेमा 
चाहे उर उसी मनष्यकी हानि का जिससे डर दिखाया 
गया चाहे ओर कसी की ओर टस उपाय स्ते करू वस्त 
अथवा दस्तावेज अथवा महरया दस्तखत की हट वस्त जिस 
से दस्तावेज्न वनसके उस्र मनष्य से जिसको उर दिखाया 
वेम करफे किसी को दिखेगा दवाकर ख्ने वाखा 
कहर पिंगा ॥ 

| उदाहरणं 

(अ) देखदत्तनेषमकोदीक्रिनों विद्नुमित्र इतना रुपया प्रभकोन 
देगा ताम उक्षका अप्यङ् का क कात प्रगट करट्मा ॐर्‌ उप्र उपाय 
से उसने विद्डमिच्रको दवाकर रुपया छया तो देवद ने दवाकर रूपया 
लेने का अप्रत्य किया ॥ ि 

{ई ) देवद्तने विष्डमित्रको धमकी दीम तेरे बाछ्क को अनीति 
बन्ध में रक्लूमा नदीं तो अपने दस्तखत करके प्रुञनको दे एक तमस्सुक 
देद जिसमे छिदो कि विश्ठमिच्र मुफको इतना रूपया देगा मिदछमिन्र 


ने दस्तखत करके तमस्स॒क उसको दे दिया तो देवदत्त लेने का अपरापी 
हअ ॥\ 


(जे 


~ ~ = = श्रू ~ 


{का दण्डस्ष्रह्‌ । ‰ 9.४. 


( उ ) देवदत्त ने विद्मि कौ धर्षकीदी किमे चैत मेनकर्‌ तेरा देत 
` जता टूगा नहीं तौ अपने दस्तश्रत करके एक तमस्घुक यज्ञदच को ईस 
वात का टिखदे कि विद्मि फरानी पेदावासयी यङ्गदद्च को देमा ओर 
नदतो इतने जमाने के योग्य दोगा-देददस ने इस भांति दवाकर 
तमस्युक पर्‌ पिद्छमित्र के दस्दखत काद्य तो देवदन्ने दवाकर ठेनेका 
अपरश्च किया ॥ | 

( ऋ ) देवद्च ने वि्छमित्र को भारी इख पहुचाने की धमकी भे दवाकर 
वेधर्मईं से कोरे कागज पर दस्तखतत कराल्यि तों यहां वह कागज जिर. 
पर इसभांति दस्तखत कराये गये दस्तावेज वन सक्ती है {सख्यं देवदत्त 
दवाकरल्नेका अपराधी हञाधै 

द्वाक्षरल्नेकादंड ] (३८९६ ) जो कोटं मनुष्य टदवाकर 
टे का अपराधी होमा उसकोर्दड दोना मेस किसीप्रकार 
की केद का जिसकी स्याद्र नवरस तक होसकेमी अथवा 
 जरीमने का अथवा. दोनाका केया जायमा ॥ 
दवाकरलेनेके स्थि किसी) (३८५) जो कोड्‌ मनुष्य 
मनुष्य को हानि पहुचाने का ^ दवाकर लिने का अपराध करने 
डर दिलाना- | के खयि किसी मनुष्य को कुद 
हानि पहंचने का उर दिखेगा अथवा उर देखने का 
उद्योग करेगा उसको दंड दोनो मेसे किलीप्रकार की कैद 
का जिसष्छी म्याद्‌ दोवरसर तक हीसकेगी अथवा जरोमाने 
का अथवा दोना का फिया जायगा ॥ 

= किसी मनुष्य को प्रत्यु अथवा ) ( ३८६ ) जो कोटं मनुष्य दवा- ` 
भारी दुःखकाडर दिखाकर ; कर टेन का अपराष कसो 
दवाकरलेना- ,„ | मनुष्य की मृत्यु अथवाभारी 
दख का इर दखाकर करणा चहं वह इर उसा मन॒त्य । 
की मरैत्य अथवा भारी दम्खका हो जिसको उर दिखाया 
गया चे ओर फिसी को उसश्ो दंड दोना मेस केसली 





२०८ हिनदुस्तानको दण्डरम्रष 


प्रकार कीकेद का जिकर स्वाद दशवरस तक हासकेगी 
ङ्किया जायगा ओर जरीमानेकेभी योग्य हागा 

दवार केने के ध्िकिी) (३८७) जो कोड मनुष्य व्वा- 
मन्य को मृल्यु अथवाभार ! करने के खये किंस मनुप्य 
द्खका इर दिवाना- | को मृत्यु अथवा भारय दुःख, का 
डुर दिविगा अथवा दिखाने का उद्योग करेगा चाहै वहं 
डर उक्षा मनुष्य को मृप्यु अयवा भरी दुःख काहो जिस 
को डर दिखाया गया चाहि ओर किसी को उसको दड 
दोन मेते कित्तीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ सात 
वस्स तक दोसक्रेमी किया जायमा अर जरीमने कं भा 
योग्य होमा ॥ 

बध अथवा देश निकटे का 


। (३९ ) जो कों मन्य दवा- 
इलयादि द्ड के योग्य किप | 
[ 
| 


कर लेने काः अपराध केसा 
अपराध की तोदमत खगने ^ मनष्य को उर इस्वात का 


काडर दिखाकर व्छाकर | दिखाकर करै किमे तुभको 
लेना- | अथवा ओर करिसी मनुप्य को 
त॒हमत रेते किसी अपराध के करने की अथवा करने का 
उद्ोग करने की अथवा करने के खिये किसी मनुष्यकं 
वहकाने कीं खगारऊगा जिसका दंड वध अथवा जन्म भर 
का देशानिकाला अथवा दशाबरस तक की केद हे उस्तको 
दंड दोन मेते किसीप्रकार की केदु का जिसकी म्यादंदश 
बरस तक होसकरेमी छिया जायगा ओर जरीमानेकेभी 
योग्य होगा ॥ 


ओर अगर वह अपराध इस सग्रह की दफा ३७७ के 


 .अनुसार दंड योग्य हो तो जन्म भर के देशनिकाे का 
दँड.रोसकेमा॥ .. 


[+ 


दिन्दु्तानकादण्डसंग्रह्‌ । २०९ 


नि 


` मनुष्य कां अपराध लमने कीं दवाकर छने का अपराध 
तुदमत का इर दिखाना- | करने के लिये किसी मन- 
प्य को उर इसवात काड्लिेगा अथवा दिखनेका उथयोग 
करेगाक्ेम तञ्को अय्वाओर किसी मनुष्य कोतहमतधेसे 
अपराध के करमे की अथवा उयोग करने की जिसका दंड 
वध अथवा जन्म भर का देबानेकाल्ा अथवा दशवरस 
तक की कैद है उक्षको दंड दोनों मेसे किंस प्रकार की कैद 


का जिसकी म्याद्‌ दशबरस तक होसष्ेमी फिया जायमा 
आर जरीमनेकेभी योग्य होगा॥ 


ओर कदाचित्‌ वह अपराध इस समहं की दफा ३७७ 
के अनुसार दंडकेयोग्यह्यो तो जन्म भर केदेशनिकाठे 
का होस्केगा ॥ 


बलसहित चोरी अर डकैती 


क [वतय न 


8 


घोरी क्वजोरी } ( ३९० ) जोर मं यातो चोर होतीहैया 
गिनी नायगी- ।  दबाकरछना कदाश्चेत्‌ चोरी करने के डिये 
अथवा चोरी करने म अथवाचोरीकामाखटखजानेकाउद्योग 
करने मे अपराधी जानमान कर किसी मनष्य को भूत्य अथवा 
दुःखं अथवा अनीति बधि करे अथवा करने. का उद्योग 
करे अथवा इर तत्काल भृत्य का अथवा तत्का दःखं 
का अथवा तत्काल अनीति वैषि कादिखवै तौ वह चोरी 
जोरी गिनी जायमी ॥ । 
द्वाकरखेना क्वं नां कटाचेत्‌ दवाकर खनं काअपराष 
कदरपिर्मा- करते समय अपराधी इर दिखाये 

२.७ 


दबाकर लेने के पयोजन से क्रिसी ॥ ( ३५८९ ) जो कोटं मन॒ष्य 





५ 


` ^ 1 
{: # 
‡ 


छ 
॥ । 


१० हिन्दुस्वानका दण्डम । 


६१ 


व्ये सनष्य के ससे दहौ आर उस सनुप्य का इ 
उसकी या ओर छिसी मतुप्य की तत्का ल्यु करने 
थवा तच्छा दख देने का अथवा तत्काल अर्न ति यपि 
मं र्वने का दिखते अ भाति उर दिखाकर उसका 
इर दिखाये हये मनु समय ओर उसी स्थानं 


य॒ 
पुर्‌ दवाकर क टले सया दयार टना जोरों 
मिना जायमा ॥ 


वितेचना-अवराधी का सामने होना ही कडा जायमा , 
 जवक्ति वह इदना नमीचहो कि उस मनुप्यका इत्‌ तत्का 
मृत्यु अथवा त्कार इःख अथका तत्का अनात मपि 
का दिशखासकर 


२ 


से उरस 
जो णे 


उदाहरणम 

(अ ) देषदत्त ने विष्णुमित्र को दपोच लि आर विना विप णुपित्र 
ङी सजी के छ करके विष्णुमित्र की द्रव्य आर्‌ गहना आर्‌ व्छ्लाम 
से छेटिया यहा देवदत ने चो की ओर उस्र चोरीके करने के ट्िये 
विष्णभिच को जानमानकर अनीति वधिमे रक्खा इसदिय देवदत्त जास के 

( इ › देवदत को विष्णुमित्र सडक पर मिल देवदत्त ने विष्णुपित्र 
को तम॑चा दिखाया ओर उसकी येखी मांगी एिष्णुमिज्रने उरक मारं 
येल ददी ते यां देवदत्त ने विष्णुमित्र को तत्काल दुःखक्रा उर्‌ दिषा- 
कर थेढी दवाकर खी ओर्‌ दवाकर ख्ेनेका अपराध करने कं समय 
उसके सामने था इखयिये देवदत्त ने नोरी की । 


(उ ) देवदत्त को विष्णुभित्र ओर विष्णुमित्र का वालक सड्कपर मे 
देवदत ने उस वारक को पकड छिया ओर धरिप्णुमित्र को धमकी दी किं 
` तू अपनी थी यके न्देगातो इस बालके कां खरम फकदूमा विष्णु- 
मिनिनेडरके मारेथटी देदी तो यह्वं देखद्चने विष्णुमित्र को.उस 
 बारककोनो वहां मोजूद्‌ था त्कार दुःख देनेका उर दिखाकर विष्ण 
 -मित्रसेथेडी दाकर लङी इसच्यि देवदत ने विष्णुभिन के सथ जोरी की 


दिन्डप्तानका-दण्डसंग्रह । २९९ 
( ए) देवदत्त ने विष्णुमित्र से "कुह माल यह ककर छिया कि तेरा 
 धाटक हमारी जमायतके साथमेरैनोत दश हलार रुपये हमकोन 
भजद्माता वहु वाक मारा जायमा यह्‌ दवाकर छना इजा अर उप्ता 
अनुसार दंड योग्य हा परन्तु जोरी नदीं इई क्योकि विष्णुमित्र को 
उभके वाक की तत्काल मत्यका उर नटीं दिलाया ॥ 
टर्वसा- ] ( ३९१ ) जवं पाच अथवा पचसे अधिक 
मनष्य मिरुकर जोश करैया करने का उथोभ कया 
करने का उयोग करने म सहायता दं पांच अथवा पांच 
' से आधेक हा तोउनम से हरएक मनष्य इकेती करनेवारपए 
कह्टावेमां ॥ 
जारो काद्ड-] (३९२ ) जो कोड अनष्य जोशी करेगा 
उसको दंड कठिन कद्‌ छा जिसकी म्याद्‌ दकशवरस तक 
होसकैमी फिया जायगभोश जरीमाने केशी योग्य होगा ॥ 
ओर कदाचित्‌ यरी सरज उने ओर्‌ लरज उषने 
के वीचम सडक पर कीजायतो कैद की म्याद्‌ चौदह 
वरस तष होस्केगी ॥ 
नोरी के उ्ोगका दंड [ (३९३ ) जो कोटं मनष्य जोरी 
करने का उदयोग करेगा उस्सक्षो ईड कठिन कैद का जिस 
का स्याद्‌ सतवय तक हस्म कया जायमा भर 
जरीमनिकेभी योग्य होमा ॥ 
नोरी करने मे जानमानकर } ( ३९४ ) कदाचेत्‌ कों मन॒ष्य 
दुःख पहृचाना- जार ङरनेम जान ्ानक्र दः 
प्टंचविमा तो उस मनष्यको ओर हरक मनष्य जे 
उसका साथी जोरी करने म अथवाजोरी करने का उदयो 
करते हो दंड जन्म भर्के दे निकारे काजथकवा कठिनः 
केट्‌ का जिसकी म्याद्‌ दृङबरस त्क होस्केमी किया 
जायग्मोर जरीमाने के भी योग्य होमा। 


> 


। 79 


२१२ दिनदुस्तानका दण्टमुग्र 


खकैती करने का दण्ड ] ( ३९५ )" जो कोड मनुप्य इकेतीं 
करेगा उसको दंड जन्म भरके दंड निक्ाटे का जसकीं 
म्याद दशवरस तक हासक्रेमी कियाजायगा आर जरोमाने 
केभीयेाग्य होगा 1 

डकेती के साथ ज्ञातात्‌ { ( ३९६ ) कदाचित्‌ उन पाच अथवा 
` पांच से अधिक मन्या मेसे मिलकर उक्रेती करने को 


433 
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द वध का अधवा जन्मभर्‌ क ददा मनक्रङखक्ाया कडन 
, कदं का जसका म्याद्‌ दयवरस तक दासकमा कत्रा जापमा 
{र जरामानत केना वाच हमा 


नारी अथवा उक्ती दें साय ) ( ३९७ ) कदाचेत्‌ जारी अयना 
मृत्यु अथवा मारा इख करने ^ उक्ती क्रते समय अपराधी 
का दण्ड- | किसी मृध्युकारी हयियार को 
कामम खवेमा या किसी मनप्य को भारी दःख पहंचावे- 
गा अथवा प्केसी मनष्यको मृत्य अथवा भारी दःख 
पहंचानेका उव्योग करमां तो जिस कडकादंड पसे सपराघी 
को कियाजायगा उसकी म्यादश्लातवरस से कमता नहमी। 


मृत्युकारी हथियार बांधकर } ( ३९८ ) कदाचेत्‌ जोरी या 
जारो अथवा उक्ती का + उकेतीका उद्योग करते समय 
उद्योग करना- । अपराधी कुक मृत्युकारी हयियार 
बच हमा ता जस कड का इड पस अपराधा क क्या 
जायगा उसकी स्याद सात्तवरसर से कमी नहोमी ॥ 


` उकैती करने के स्यि ॥ (३९९ ) जो कोड मनुष्य उक्रेतीं 
तैयारी करना- करने के छखिये सामान करेगा उसको 
दंड काटठेन कृद्‌ का जसकी म्याद्‌ दवरस तक रोसकेमी 
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कया जायमा जर जरमाने कभा योग्य होगा 


॥ 


म रहने का दंड- 
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कती की मायते | ( ००. ) जो कोई मनष्य इस कानन 
रहने का दण्ड- के जारी होने के पीके कभी रसे मन- 
प्यका जमायतम रहेगा जो उकेती का उद्यम करने 
के लिये मेर रखते हो उसको दंड जन्म भरफे देशानिकाछे 
का अथवा कठिन कैदका जितस्तकीम्याद दावरसतक होस 
केमीं फिया जायगा ओर जरीमानेके भी योग्य होगा ॥ 


चोरा कौ डमा टोल नमायत} ( ४०१ ) जो कों मनुष्य इस 
। कृत॒न के जारी होनेसे पीडि 
कभी एसे मनुष्य का किसी ठेसे डामा डोड जमायत में 
देगा जो चोरी अथवा जोरी का उदयम करनेके खयि 
मेख रखते हा ओर वह जमायत ठगो की अथवा उक्ता 
वरस तक दोसकेगी किया जायगा ओर जरीमने केभी 
योग्य होगा ॥ । 
उकेती करने के निमित } ( ४०२ ) जो कोई मनुष्य इसत कानन 
इका होना- ` के जारी होने क पीते कभी किसी 
एसे पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्यो मेते होगा जो 
उकैती करने के प्रयोजन से इका हए हौ उसको दंड 
कठिन कैदका जिसकी म्याद सातनरस तक होसकेमी किया 
जायम्‌। ओर जरीमाने केभी होगा ॥ 


मारके तसरुफ बजाका अपराध 
बेषमईं से मालका तत्तरफ्‌ | ( ४०३ ) जो कोडं मनष्य वेधर्मरं 
वेजा करना- ` | किसी स्थावर बस्तको बेजा. 
तसरुफ करेगा अथवा अपने कामम ठे अयिमा उसको 
दंड दोनोशमेसे किसीप्रकार की केदका जिसकी म्याददो 
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चरस तक होसक्घेमी अथवा जयैमाने क्न भौ अजयवा दाना 
ख कवा जायमा 

उद्{ह्रण, 

(अ) देवदत्तने विष्णमित्र का क मार विष्णुमित्र के पाम म शुद्ध 
भावे क्तेन के समय यह निश्चय मानकर क्रियः मा ममाद टिया 
तो देवदत्त चोरी का अपराधीनद परन्त जा देवदत्त अपना भनक 
जानकर भीं वेधम्‌ स उम माख्क्ो अपनेकाममद्वंता इम दमक 
-अपराधका अपराधी हागा ॥ 

१-जिम वस्तुको कामम टानेका अधिकार नदा उमा काममं छाना 
यवा खरच करना ॥ 

(ह) देवदत्तो शरिष्णुभिनर सै भित्रना थी इमल्यि विप्णुपित्र की गर्‌ 
हाजिरी मे तिष्णभित्र के परसलक्राख्यमे गया अर त्रिना विष्णुमित्र कीं 
स्पष्ट आह्ञा के एक्‌ पुस्तक खेगयाता वदां कर्दाचित्‌ द्वदत्तको यद्ध 
मादमरहादो फछरमं पृनैके च्ियिष्स पुस्तकके टेजनें क्र मृश््का 
समभी हृ आज्ञा है तो देखदत्तन चोरी नदी की परन्तु जो देवदत्त फिर 
पीडे उप पुस्तक को अपने कामक्रे रिय वेचडषेतो इम दफाके अनुमार्‌ 
अपराधी होगा ।॥ 





(उ) देवदत्त ओर यज्ञदत्त सामे किमी षोड के माटिक ये देवदत्त 
घो को यज्ञदत्त के पासे अपने काममेरखनेके च्ि टेमया तो यष्ं 
देषदत्च उस्र घोडे को कामें छाना अधिकारी या इमयियि उमने उस्रको 
वेधम्‌ से तप्ररुफ़ नदी्रिया परन्तु जो देवदत्त उमधेडेको वेचक्रर सवद्याम 
अषनेदी कामम रेञता तों इसदफाके अनुसार अपराधका अपराधीदयेता ॥ 
. विवेचना-तसरुफ वजा जो केव क्क समय के 
ये बवेघमड से पिया जाय तोमी इस दफाके अथ अन्‌- 
सार तस्तरक्‌ बेजा भगिना जायमां ॥ 


उद्‌ह्रण > 
। देबदत्तने एक्‌ मवनैमेदक्त परयेसरी नटन विष्णमित्र का मारया 


॥ 
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जर जिसकी पीठपर विक्री विना जामके टिली थी पाया देवदते यह 
"वात जानमानकर कि यह नोट विष्ुमिन का रै उसको किसी साकार 
पास यह्‌ प्रयोजन करके गहने श्खीद्या फि अमे क्रिसी समय शसक 
विरनमित्रकोष्ठेर दुगा तो देवदत्तने शच दफाके अनर अपशाधकिया ॥ 
बिवेचना-र्-जो कोटे मनष्य कृद्कटएेसा माड जो 
केसी ओर मनष्य का कव्जा नहो उस माटेक को तरफ 
से चोकसी म रखने अथवा मालिक के फेर देने के प्रयो- 
जनसे उटठषेितो वधमहसेटेना अथवा तस्रुफ बेजा 
करना न करना कहटवेगा ओर न वह किसी अपराष 
का अपराधी णेना जायगा-परन्त वह ऊपर टक्षण फिये 
दप अपराध का अपराधी होजायगा कदाचित्‌ उस माङ 
को उस्ने यह वात जानवघ॒ञ्च कर अथवा जानख्नेका 
अवसर पाकर कि इसका मौलिक काना है अधवा मालिक 
को ठृंटने ओर इच्तखाथ देनेके लिये यथोचित्‌ उपाय करने 
ओर जितने समय तक माक की ओरस दवा होने 
के लिये उस मालिक को अपने पास रखनलेना उचित ही 
उतने समय तक रखसेने से अपनेकाम म ङे आदे-यह 
बात किरेसे मकदमेमे उचित उपाय क्या है अथवा 
उचित समय कितनादहेनिणेय करन होगी ॥ 
यह कुक अवश्य नहीं है कि पानेवाखा जानता है कोन 
इस मारुका मालिक है अथवा यह्‌ के फखाना मनुष्य 
इसका मालिक है किन्तइतनादही काक होमा !के तसरं 
करते समय वह उस मालको अपनान आनता हो अथवा 
श॒द्धभावसे निश्चयम्‌ रखता हो कि इसका असख मादक 
~ मिट नही सकताहे॥ । 
+  उदाहश्म [1 
(अ ) दवदत्त ने एक रुपया सडक पर पाया ओर न जाना किंसका 
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क, ७५ ॥,्‌ 


है देवदत्त ने उसरूपयाको उगद्िणाताों देवदत्ते इसमदफा का रक्षण 
कियाहूओआ अपराध नही करिया ॥ | 

(इ ) देवदत्त ने सडक पर्‌ एक बिद्टी पाई जिसमे एकर्हदीभीयथीं 
सरनामेसे ओर चिहीकेखेख से उसने जानषधिया करि यह हृदी फछाने 
मनष्यकीदहे ओर हृडी को तसरफ्‌ पिया तो देवदत्तने शस दफा के 

अनुसार अपराध किया ॥ 

(उ ) देषदतच्ने एक रुक्छ पाया जिसका रुपया घनी को पिर सकता 
था पाया ओर यह निश्चयन क्रिया कि इसका खोनेवाखा कौन है परन्तु 
जि मनुष्य ने वह्‌ सक्घा जता था उसका नाम निक आया मौर देव 
दत्त ने जानछिया क्रि इसका छिखनेवाखा पता इसके मालिक का वत्तखा 
सकेगा फिर भी देखदत्त मालिक के द्रंदने का कुद्ध उपाय कयि विना उस 
रङ्को अपने कापमें लाया तोडस दषा के अनुसार अपराधका 
अपराधी हआ ॥ ह 

(ऋ) देवदत्त ने पिप्णुमित्र के पसम एक यी जिसमें कुह द्रव्य 
थीं गिरते देखी ओर देखदत्त ने वह थही यह विचार कर कि विष्णुमित्र 
गे फेरदृगा उही परन्तु फिर पीड अपने काममेंखयातो देवदत्तने 
ह्म दफा के अनुसार अपराध किया ॥ 

(ल) देवदतने एक थेटी जिम रुपये ये पाईं ओर यह ननाना कि 
किसकी हे परन्तु पीडे जानलिया क्षि विश्नमित्र कीदहै ओर फिरभी उस 
को अपने काम मे छेआयातो देवदत्त इस दका के अपराधका अपराधी दै॥ 

(ए) देवदतने एक बडे मोक की अगठी पाईं ओर्‌ न जाना कि यह्‌ 
किसकी हे फिर देवद्तने यह्‌ अगदी माल्किको उशथोग छरियं बिना 
तुरंत बेचडादयी तों देखदत्त इभ दषा के अपराधका अपरधी हु 
" वेधर्मई से तपतरफकरनाकक्षी ) ( ४० ) जो कोड मनप्य 
मालको जो कपी मरेदरए | वेधर्मदै से किसी मालको यह 
` मनुघ्यकृ कर्व्जम उसके पर्न | बरत जानकर क यह माड 
के समय रहारो- ) फटने मन्य के कृम्ञे मउस 


क 


मनुष्य के मरतेस्मयथा ओर तवसे छिसी रेमे मन॒ष्य 
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के कृम्जेम नहीं रहाहै जेः इसपर कव्यानि का कानना- 
नुसार आपेकारी हो तस्रूष करेमा अथवा अपने कामम 
तावेगा उसको दंड दोनी रेषे क्िशीप्रकार की जेदका 
जिसकी स्याद तीनवरस तक होसक्तैगी किया जायगा ओर 
जरामने केभी योग्य होमा ओर कदाचित्‌ अपराधी उस 
सभुष्य के मरने समय उक्षक्षा गमार्ता अथवा नौकर र्हाह 
तो म्याद सातबरस तकत दोसक्षेमी ॥ 


उदाहरण 
मरतं समय दष्तुमित्र का क्ञ्ना गुङ्ध असाव ओर्‌ द्रव्य परथा उपकी 
नोकरी देवदत उस द्रभ्य को किसी रसे मनष्यके कन्नेमे जो कव्जा 
पने का अधिकारी था आनेसे पले बेध्ई से तसस्फ करगया ते देव- 
दत्तने इक्तद्फा मं लक्षण कियाहृजा अपराध किया 





दड योग्य विन्वास्तघात ] ( ४०५ ) जो क्छ मनष्यं सपदैदार 
केली भाति किसी माल का अथवा माल कै बंडोवस्तका 
होकर कनन की किसी आज्ञा कोंजिस् पेसी सपददारी 
के वतने कीं रीति ठहरा गह्‌ हो अथवा किसी प्रगट या 
अप्रगट नीतेपवेक कोर करार को जो उस स्षपदेदारी फे 
मध्ये वह करचुका हो तोड़कर उस मालको वेमे 
 तसरुफ करेमा अथवा अपने काम मं खेमा अथवा बेध- 
मह से उससे काम दिकार्ेमा या उक्षको दर करेगा अथवा 
` जान मानकर छफिसी दस्र मनष्य को पेता करनेदेमातों 
दंड योग्य विश्वास्पघात का अपराधी कहटावेमा ॥ ` 

। उदाहरण | 
(अ) दवदत्तने जो किसी यरे इए मनुष्य का बसी था उदयन उस 


कानन का“ करके जिम उसशे आह्ञाथी कि उप्रीयतनामे कू अनुप्ार 
२८ 
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मार अप्तवावको वांटदे वेधसे प्ट अप्नवावकों अपने कायम 
तसरफ क्यातो देवदत्तने देड योभ्य दिन्वासघात्त किया 

(ई) देवदत्त एक गोदाम का पाछिकथा विष्णुमित्र सफर को जाति हप 

समय कछ माछ देवदत्त को साध गया ओर वद क्र कुरार ठ्टरायाररि 
जव विष्णुमित्र मोदाम के भाद का इतना रूपया देदेगा अपना मा फेर 
लेभ देवदत्तने उस माख्को वेधमईं से वेच लिया तो देवदत्ते दंड योग्य 
विश्वास्घात क्रिया ॥ 
(ड) ककत का रदनेवाटा देवदत्त दिष्टी के रहनेबारे विप्णुमिजका 
आदतिया था ओर उनके आपस में प्रगट अथवा अभगटर यह कोल्ल. 
करारथार्किनजो कुछ ₹० विष्णुमित्र देवदत्त के पाम भेजे उसकों देव- 
दत्त विष्णुमित्र की आज्ञा के अनुमार लगावै विष्णुमित्रने एक खख 
रुपया देवदत्तके पास इस आज्ञामे भेजा कि इसको कंपनी के कागजमें 
रगाओं देवदत्तने वेधमईं से उस आजको उष्टुयन करके रुपये को अपने 
काम मे रखगाया तो देवदत्ते दैड योग्य विन्नासतवात किया ॥ 

(क) परन्तु जो पिरे उदाहरण मं देवदत्त वेधमेई से नदीं शद्धभावसे 
यह निश्चय म्नकर करि वेक वेगा मेँ पत्ती छेनेमे विष्णुमित्र का अधिक 
खभ होगा विष्णुमित्र की आज्ञा को उटुधन करके कम्पनी का कागज 
टेन के बदले वेक वगा के पत्ती मोल चेली तो देवदत्ते वेधं नदीं की 
ओर न दह योग्य विश्वाघात का अपरागरी हआ यद्यपि विष्णुमित्रक्नो 
सुक्सान थी षडा द्यो ओर उस नुक्सान के मध्ये विष्णमिन देषदत्तपर 
दीवानी मे नाखिक्षि भमी करसक्ताद्े॥ 


(ख) देवदत्त एक कटक्टरी के अदखकार के पास सरकारी रुपया रहता 

था ओर कानूमकी आज्ञाके अनुसार अथवा किसी कोरकरार के अनुप्रारजो 

श्रगट अथवा अप्रमट गवनेमेन्ट के साथ होचकाथा उसपर अवश्य था क्रि 
जितना सरकारी रुपया उसके पाप हो सव फलान खजाने मेँ जमा करदे 
` देवदचने वेध से उम रुपये को तसरुफ किया तो देवदत्त देड योग्य तिन्वाश्च- 

घात का अपराधी इ ॥ 


(ए) देवदत्त किसी देदार को पिष्णुमित्रने कष्ठ मान्तेबरी अथा 
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सुका कौ रासे पहुंचाने को दिया ओर देवदत्तने वह माङ धप ते 
तस्तस्फ क्रियाता देवदत्तने दंड योग्य बिन्वासधात किया ॥ 


देदयोग्य विश्वासधात | ( ३०६ ) जो कोड मन॒ष्य दंड योग्य 
का दड- विश्वासघात करेगा उसको दंड दोर्ना 
मेसे किसीप्रकार की कैद का जिसकी स्याद तीनवरस त । 
होक्चकेगी अथवा जरीमनि का अथवा दोना का किया 
जायगा ॥ 

ददार ओर घट्वार इलादि } ( ४०७ ) जो कोई मनष्य सपः 
की ओर से देडयोग्य विवास । दैदारी किसी बस्त काटोईदार , 
धात- अथवा घटवारी अथवा मोदामी 
के विश्वास से होकर उस वर्त्‌ के स्ये विश्वासघात केर 
गा उसको दंड दोनो मेसे किसीप्रकार की केदका जिसकीः 
म्याद सात बरस तक होस्केगी किया जायगा ओर जरी- 
मनेकेभी योग्य होगा ॥ 


गुमासते अयता नोकरका } ( ४०८ ) जो कोड मनुष्य गमारतां 
ओरसे बिन्धास्पत- । अथवा नौकर होकर अथवा नौकर 
के कामपर होकर ओर उस गमश्तेगरी अथवा नोकरी 
के कारण सपुदमी अथवा बन्दोबस्त किसी मार्का किसी 
भाते पाकर उस मारके मध्ये विश्वासघात करेगा उसको 
देड दोनो मेते फिसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याद सात 
बरस तक होसकेगी किया जायगा ओर जरीमाने केभी 
योग्य होमा ॥ । 
सर्वं सम्बन्धी नोकर अथवर कोठी) ( ६०९ ) जो कोई मनष्य 
वाड अथवा व्यापारं अथवा | किसी भाति शद2₹९ कसा 


आदृतिवे की ओरसे दंड योग्य | मालका अधवा मारके बदो- 
विश्वासपातकरना- । बस्त कः सवे संवंधी नोकरीके 


४ 
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कारण अथवा कोटीवाख यः. व्यापारा या आद्तिया या 
दाली या कारिन्द्गरी क कारण होकर उस माके मध्य 
दंड योग्य विन्वासरघात करेमा उक्षको दंड दोनो मेसेकिसी 
प्रकार की कैदका जिसकी स्याद दशवरस तक होसकरेमी 
किया जायमा ओर जरीमने फेभी योग्य होगा ॥ 


1 । [ह +) <+ 9 ति 
(8 म 1 त ; ५ ए 
1 ४ ५ (6 | 


चोरीका मल ] ( ४१० ) जिस मालका कब्जा एकसे दसरे 


कनि 


कोचोरीसेि या दवाकर लेनेसे अथवा जोरीसे आयाहो 
ओर जो मार दंड के योग्य रीति सेतसरूफ्‌ किया गयाहो 
अथवा जिसके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात भा हो वह 
चोरीका मार कृहखवेगा परन्तु जो पीठे वदी माल किसी 
एसे मनुष्यके कव्ञेमं जो कृन्ननानुसार उसके कृत्ञे का 
अंपिकारीदहोतोिरचोशै कान रहेगा ॥ 

वेषर्मे से चोरी ॥ ( ४११ ) जो कोडं मनुष्य चोरी के माठ 
कामार्छेना- | को यह जानसान कर अथवा जानने का 
हेत एर छि यह चोरीका है वधर्महं से खेमा अधवा 
अपने पास रक्वेगा उसको दंड दोनो मसे किंसीप्रकारकी 
कैदका जिसकी स्याद तीनबरसर तक होसकैमी अथवा 
जरीमाने का अथवा डोनाका किया जायगा ॥ 

वेषरमे सेलेना रेमे माक) (४१२) जो को मनुष्य चोरी 
कानो डकरेती भे चोरी { के मारको यहं जानमान कर या 
त" । जानने का हेतु पाकर कि यह एकं 
से दलरे के कञ्जे मं इकैती होकर आया हे वेधर्मईं से 
खगा या अपने पाल रक्खेगाया किसी मारको चोरीका 
 जानमान कर अथवा जाननेका हेतु रखता हो कि ङकैतौ 
की जमायत काहे अथवा. आगे था बेधर्मईसते ठेमा 


+ 
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यसको दंड जन्मभरके देश निकालते अथवा कठिन कैदका 

जिसकी म्याद्‌ दङावरस तक होसकैगी किया जायगा ओर 

जरीमनि केभी योग्य होमा ॥ 

चोरी के मालका} ( ६१३) जो कोई मनष्य ठेसे मारके 

व्योहार रखना- ; छने देनेका व्योहार र्क्खेमा जिसे वहं 

ज्मनता हो अथवा जाननेकादहेत सर्खताहो कि चोधी का. 
हे उसको दड जन्मभरके देश निकाठे का अथदा दोनों 

मेते किसीप्रकार की कैदका निसकी स्याद्‌ एकवरस तक्ष 

होक्षकेगी किया जायगा ओर जरीमने केभी योग्य होमा ॥ 

चोरी के मालको चुपाने } ( ४१४ ) जो कोद मनुष्य जानकर 

मं सहायतादना- ; किसी एेसेमाखकाजिसे वह जानत 

हो अथवा जाननेकाटहेत स्खतादहोकि चो काहे 

छपाने अथवा अरग" करने मं अथवा दर पहुचे मं 

सहायता देगा उसको दंड दोनों मेसे किसरीप्रकार की कद्‌ 

का जिसकी म्याद्‌ तीनवरसर तक होसकेगी किया जायगा 

अथवा जरीमनेि केभी अथवा दोनाका केया जायमा॥ 


ॐ क = ७ $ 
छने के विषय मं 
खखना ] ( ४१५ ) जो कोटं मनुष्य किसी मनुष्य कं 
धोखा देकर ट चछिद्रसे अथवा बेघमडं से एसा एसलवगा 
जसस्े वह अपना ङ्क मा किसी मनष्यको ददे अथवा 
कर माङ किसी मनष्य के पास बना रहने देनपर राजी 
होजाय या उस्र धोखादिये हए मनष्यका प्रयोजन करक 
करः एसा काम करने से चक्ने को फुसखविमा जक्कों 
वह कभी न करता ओरनच्रकता कदाचित्‌ धोखा नदिया ` 
होता ओर उस काम अथवा चकसे उस मन्य को कुह 
ज्यान अधवाह्मनिशसीरमे या चिन्मे यायशम अथवा 





२२२ हिन्दृस्तानका.दण्डसंग्रह । 


माखमे पहुंच जायया पहंच्नी अति सम्भवितहोतो 
कहरवेगा कि उसने हट किया ॥ 
उदाहरण. 

(अ ) देवदत क्ञटप्रठ मतिङ्गा कियाहुञ मल्क नौकर बना ओर 

विष्णुमित्र को जान मानकर धोवा दिया ओर उस्र षोते के कारण बरेध- 
-मेईक्षि कुह मार जिसके फेरदेने की नियत नथी उधार छखिया तो देव्रैत् 
ने छ किया ॥ 

( इ ) देवदत्त ने किसी वस्तु प्र क्व चिन्ह लगाकर विष्णुमित्र को 
जान मानकर इसवात के निश्चय मानन का धोखा द्विया करि यहवस्तु फलाने 

` नामी कारगर की बनाई दै ओर इसभांति वेधरमई से वह्‌ बस्तु विष्णुम 
ने मो च्छिई ओर दाम चुकाये तो छृचिद्र किया ॥ 

(उ ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को किसी वस्तु की श्ूटी वानगी द्विखला- 
कर जान मानकर यह धोखा दिया नरि यु वस्तु बानगी से मिलती 
ओर इतभांति वेधर्मई से मोरलिवाकर दामचुक्राये तों दवदत्त छटकिया॥ 

(र) देवदत्त किसी वस्तु के मोर के बदले एक विर किप एमे 
कोठी पर निपतमे उप्तका रुपये का व्योहार नथा ओर जिसके मध्ये उते 
निश्चय था कि उसकरा वि सकारा न जायगा हितकर जान मानकर पणु- 
मित्रको धोखा दिया ओर इसभांति विष्णुमित्र मेबह वस्तु बेधमसे 
ओर उपे मोलनदेनेका प्रयोजन करे जटी तो देवदत्तेन छष्टङ्गिया ॥ 

(च) देवदत्त ने कु वस्तु जिसे वह जानताथा कि श्रा नहीं 
दीरे के नामसे गहने रखकर विष्णुमित्र को जान मानकर धोखा दिया 
ओर इसमांति वेधमेईं करके विष्णुमित्र से रुपया उधार छिया तो देवदत 
ने छ किया ॥ 

- (ए › देवदत्त ने जान मानकर विष्णुमित्र को यह निश्चय मानने का 
धोा दिया कि जो रुपया विष्णुमित्र उप्तको उधारु देमा वह सव चका 
देगा ओर इसमांति वेधर्मई से विष्णुमित्र से रूपया उधार छिया ओर मनं 
भयोलन करद्िया कि इसको चुकाङगा कभी नहीं तो देवदत्तने छटकिया॥ 

( ओं , देवदत्त ने जान मानकर विष्णुमित्र के इसबातके निचय मानने 
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काहेतु करके धोखा दिया कि देददत्त इतना टाक नील का देगा यथपि 
उसके दने का भयाोजन देवदत्त को नथा ओर्‌ इसभांति मार मिटनेके 
भरासे पर विष्णुमित्र ने पेशगी रूपया देवदत्त को देदिया तो देवदत्त ने 
छख किया परत] जो देवदत्त ने रुपया लने के समय नील का छक देने 
का प्रयोजन करिया हो ओर पीठे अपना कौर करार तोडकर नदे तौ 
छलूना न कषटावेगा केवर दीवानी मे उप्तके छपर कौर करार तोदनेकी 
नारिक् दोप्केगी ॥ 

( ओ ) देवदत्त ने जान मानकर विष्णुमिन्न कों इसवात के निश्चय 
 माननेका भेखा दिया किं देवदत्त ने अपनी ओर से फन कोट करार 
को जो उसने विष्णुमित्र के साथक्रियायथा परा करदिया यद्यपि उसने 
उस कोर क्रारको प्रा नदींश्ियाथा ओर इसमांतिसे वेधरमैरं करके 
विह्नमित्र से रुपया रेखया तो देषदत्त ने छरुकिया ॥ | 

(अं) देवद्तने कोई मिस्किमत यज्ञदत्त को वेचकर उसकी छिखतम 
खिखदी फिर देषदत्तने यह वात जानान करक्रि इस षिकीके कारण 
मुभाको इस मिर्कियत मं कुष अयिकारनदीं रहार वदी मिद्कियत विइन्‌- 
मित्रके दाथ ची अथवा गहने धरी ओर पदी विक्री भौर सिलतमका 
हार प्रगट न किया ओर बिक्री अथवा गदनेका रूपया विर्नुमित्र से ख्या 
तो देवदत्तने छर किया ॥ 
दसरा मनुभ्य षनकर | ( ४१६ ) कदाचेत्‌ कोटं मनष्य किसी 
छलना- द्सरे मन॒ष्य का मिस करके अथवा 
अमम मनक्छर एक मनष्यक् इसरा मनष्य बनाकर अथवा 
अपने आपकोया ओर किसीको कोटं इसरा मनष्य 
प्रगट करके रखेगा तो कहटखवेगा कि उस्न दसरा मनष्य, 
ननक्र्‌ छख कया ॥ [र 

बिवेचना-जिस मनभ्य का मिस्र फिया गया वह चाहि ` 
सचमुच हो चाहे मनसे वना छिया गयाहो तोभी यह 
अपराघ हेसकेमा॥ = 
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उदाहस्ण. 
( अ ) देवदत्ते अपने नाम किसी घनाञ्य कोटीवालका निस करक 
छट करिया तो देवदत्त ने द्रा मनुष्य बनकर छकिया ॥ 
(इ ) देवदत्त ने यह्वदत्त क्रिसी मरेहुये मनुष्य का मिम करके छ 
किया तो देवदत्त ने दुस्तरा मनुष्य वनकर्‌ छट करिया ॥ 
छखने का देड- ] (४१७ ) जो कोट मनष्य छख क्रमा 
उसको दैड दोना मेसे किसीप्रकार की केद्‌ का जिसकी 
स्याद एक बरस तक होस्केमी अथवा जरीमने का अथवा 
टोनाका किया जायगा ॥ 
छलना यह जान मानकर कि.) ( ४१८ ) जो कोई भनुष्य यह 
इसके अनीतिहानि उक मनुष्य | जान मानकर छख करेगा कि 
की ह्मी नित्तके स्वाथ को / इस्तसे अनीतिहानि उस मनुष्य 
रक्षा करनी उप अपराधी | को ह्ञेनी अति सभवितहे जिस 
पर अवदय है- के स्वाथेच्छो रक्षाकरनी उस्रपर 
उसी विषय म जिससे वह छट सेवंध रखता हो कानन 
कीं आज्ञानुसार अथवा किमी काननी कोल करार के 
अनुसार अवद्य है उसको दंड दोना मसे किसीप्रकार 
की कैद का जिसकी म्याद्‌ तीन बरस तक होसकरेमी फिया 
जायगा ॥ 
दसा मनुष्य षनकृरं | ( ४१९ ) जो कोट मनष्य दसरा मन्‌- 
छटना- ¡ ष्य वनकर छख करेगा उसको दंड दोना 
मेसे किंसीपरकार कीकेद का जिसकी स्याद तीन वरस 
` तक ह।सकगा अथवा जयीमाने अथवा दोनाका कधिया 
जायगा ॥ 
' छखना आर वषमे } (४२० ) जो को. मनप्य किसी 
मार दिखददेना- मनुष्य को छखेमा ओर इस उपाय 
से उस मनुष्य को ठेलला कुसखपैगा जिससे वष कक मख 
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दिन्दुस्तानकां दण्डसंग्रह । २२५ 


किसी को देदे अथवा किसी दस्तावेज को या ओर बस्त 
को जितम मुहर अथवा दस्तखत हौ ओर जिससे कोद 
डिखतम बवन सकती हो परी अथवा आधी परथी लिखे 


ह. 


या बदलद सा वमाडद उसका दड दनामयक्त कसाप्रकार वा 
दइ का जके म्याद्‌ स्त वरस तक हसक्मा अद 
अरमानकंभी यग्यहामा॥ 


ॐ _ 0 
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न्योहारों मे बटजाने से वचाने }) ( ४२१ ) जो कोई मनुष्य वेध- 
क छथ मा का अलग कर भं से अथवा द्लिद्रसे कु 
स्ना अथवाद्र्प्र- , | माल इस प्रयोजन से अथवा 
यह बात अते सभाकेत जानकर के इससे उस भाक को 
अपन व्याहार म आर किसी मनुष्य के व्योहारोमं कान्‌ 
नानुसार वटजाने से बचाव या विना वाजिवी मोल खिये 
अलग कर्मा या दुपावेगा अथवा केसी दूसरे कोदेगा 
अथवा वचनं अथवा गहने धरने इत्यादि के हारा दूर करे 
गा मथवा द्र करादेगा उसको दंड दोन मसे केसीप्रकार 
के कैदका जसलकोम्याद दोनरसतक होसकेमी आर अथवा 
जमाने का अथवा दोनो का किया जायगा ॥ 


अपने किसी ऋण अथवा) ( ४२२) जो को मनुष्य वेधर्मई ` 


तमाद्‌ का अपन व्याहार । से अधदाङ्र छिद्रसे किसा अपण 


को मिलने से वेषमईं | अथवा तगदिको जो उसीका 
करके रोकना- ¡ अथ्रवा ओर किसी मनुष्य वा 


® क 


[कता स मना हा अपने ऊपर अथवा उस मनष्य के 
२९. 


२५६ हन्दुस्तारक( दण्डस््रहे । 


ऊपर आदे हट {कसी छण सयदा समाद के क्न 
कमाननानपार खये जानि से रोशेमा उशा दडदोमरामे 
किलीपध्क्षारणी केदक्छा जिसकी स्याद दोनरस तक होगी 
अथवा जरीखाने का अथवा रोनोका छया जायमा.॥ 
बेधमेरै सेखिषखना द्यनामे } ( ४२३ ) जो कोटे मनष्य वेधमंद 
यादि छिखितमका भिस । से अथवा छद ह्िद्रसे सोह एसी 
मे मोखकी तादाद शटी ˆ छिखतम छिख देमा अथवा उसपर 
-ल्सीघ्े- ¡ दस्तखत कर देगा अथवा लिखने 
लिशनिवाखं येसे एक वनेगणा जिप्तका आशय किसी 
माखको अथवा माके अधिकार छो बेचनेया गहने घरमे 
ट्त्यादि के दर कर्ने से अथवा उसपर षष लाम लगाने 
से भरजिशखं फोई अली वात्र मोरु अथया महने इत्यादि 
के बदरे जिसके मघ्ये अथवा जिन्घ या ममष्य कामय 
छभके खयि वह सचमुच हो उसके मध्ये लिखीहो उस्तके 
दंड दोनौ मसे किसीप्रकार की कैदका जिसकी म्याददो 
बरस तक होसकैमी अधवा जरीमाने अथवा दोनो क्रा 
फिया जायगा ॥ 


छ, क, ८ १ अ, 


मारुको वेधमेई से अखन ॥ (४२४) ज कौट मनप्य अपना 
करना या छुषाना-- अथवा ओर कसी कृषक माड 
बेधमश्से या छरशिद्रे से छणदिमा अथवा अर्म करमा 
अथवा बृधसहसे या छख च््रसे उसे इषायेजाने या 
अख्ग फियेजानेम सहायता देमा अथवा वेधमहसे 
भपना कङ्क बाकी तमाह या इकाद्रोद्देमा उसको इंड 
दोना भेत क्षिसी प्रकार की केद्कालजिसकशी म्याद्‌ दोघरस 
तक दीसक्मी अथक जयैमाने काअथवा दनाका किया 
यगा ॥ - 


दिन्दुस्तानका रदण्डसेग्रह । 


उस्यैत 
उत्पात ] (४२) जो कोटर बल्य सबको अथवा किसीमतष्य 
को अनीतिहानि अथय नङसान परनि के प्रयोजन से 
अथवा पद्ुचाका अत्ति लम्भरिति जानष्छर क्ली बस्सक्े 
विमडिगा अथवा नस्तुमे या उसके स्यान मं कुष ठेसी 
हटचर करेगा जिससे दह्‌ वस्र दिणडती षै या उसके 
मोड या गुण सं न्यदा जातीक्षे अथदा उक्ते नश््ान 
पटनतादहेतो कहा जायगा कछ उस्ने उत्पात किया ॥ 
विवेचना १-उत्पात कै अर्रादथ यह कुषं अदश्य 
नहीं है च्छि जिस वस्तुको विगाडा अथवा मृक्षसान पदाय 
उसी के मालिक को हानि अथवा उल्सान पहहचति का 
प्रयोजन अपरधन सिवो यही द्व हे कि उसने 
किसी व्छच्छ विगदं के हार किली मतसष्यको अनीति 
हानि अथवा तक्सान पहंयनेा प्रयोजन किया अथक 
प्हंचाना अति सम्भवित जनि चाहै वक्त उसी मनष्यः 
की हो चाहे नहो \! 
विवेचना २-उत्पात से काभषेकरमे से भी दोक्षा 
जिससे कृषक हानि उस वस्छको होती ठो जो उक्त काम 
र 


2 
+ 
५, 


1 


® 
१ 


क व सर 


के करनेवारे मन्य को हो जथवा उसकी भोर ओके 
साक्नेमदहो 
१1141411 

(अ) देवद तने दिष्णभिचको कोई दस्तात्रेञर जानसानकर विष्णुमित्र 
अनीति हानि वहृयाने फे पयोजनसे जखादीं तों द्द््तने उलात किया ॥ 

इ) देयदरने धिष्णुमिनर के वफंखाने प पानीं कटिया ओर्‌ इस्माति 
विष्णुमित्र को-अनीति हानि पहुचाने के प्रयोज वफ को पवर 
तो देवदत्ते उत्पात किया । 
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२२८ दिन्दुस्तानका दण्डष्ग्रह | 


(उ) देवदचने विष्णुमित्र का नुवरमान करने के प्रयोननमे विष्णुमित्र 
की अंगठी जानमानकर नदीं मं फंकदीं तो देवदत्तने उत्पात किया॥ 
(ज्म) देवदते यह जानकर कि ऋण मुमपर विष्णुपित्रका आता 


उथको चकानि के ध्यय मेरा असाव लियाननिको हं उम अमुवावकरो 
हस प्रयोजन से करि विप्णुमिन्र अपना ऋण न पासके आर माति विष्णु- 
मित्र को नक्मान पच विगाड दिया तो दवदत्तने उत्पात क्रिया 

(ल) देवदत्ते किस्म जहाज का कौपादेकर्‌ वीमवाटां को नुक्सान 

चाने प्रयोजनमे उस जहाज को जानमानकर तवाहम उाखता देव- 
दत्ते उत्पात किया ॥ 

(ए) देवदते किसी जहाज को तवादी मे डरा इम "प्रयोजनसे करि 
विष्णुमित्र को जिसने उस जदहानपरर० उधार दिया है नुक्सान पूवे 
तो देवदत्तने उत्पात किया ॥ ॑ 

(ओ) दवदत्ने किरी एड म॑ दिष्णम्जिकास्भी था घोडे कोगोरी 
मारदी इस प्रयोजनसे कि इससे विष्णुमित्र को अनीति दानि पुवं ती 
 देषरदत्तने उत्पात किया \॥ 

(ओ) देवंदत्तने विष्णुमित्र के खेत में पौहेकर दिये रस प्रयोजनमे ओर 
यहु बात अति संभवित जानकर कि इससे विप्णमिचर के सेतकी पेदावारी 
को हानि पुयेगी तो देवदत्तने उत्पात करिया ॥ 
उत्पात करनेका देह ] ( ४२६ ) जो कोटं मनष्य उत्पात 
करेगा उसको दड दोनों मेस किमीप्रकार की कैदका जिसको 
स्याद्‌ तानमहयन तक हसलकम( अथवा जरामामका जथवा 
दोनोका क्रिया जायगा ॥ 


` उत्पात्तकरना ओर उसके द्वारा ॥ (४२७) जो कोड मनष्य उत्पात 

पचासरु°कानुक्पानपहुचाना , करे पचःसस० का अथवा 
` उक्षसं भेक का नुक्सान पहंचवेगा उसो दंड दोना 
मेसे किसीप्रफार की केदका जिसकी स्याद दोवरस तक 


(१ 


 होसकेगी अथवा जरीमानेका अथवा दोनो किया जायगा 


9) 
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| 1) 


दिन्दुग्तानका दण्डसंग्रह । २२९ 


दशरु० के मोखे किसी पको } (४२८ ) जो कोई मनष्य 
मारकर अथवा अग ताद्कर ; दकशरू० के मोट कषठिसी पौहे 
उत्पात करना- । कोअथवा ओरपशृओंको मारने 
अथवा विसदेने अथवा अंग तोडनं या निकम्मा करनेका 
उत्पात करेगा उसको दोना मेसे किसीप्रकार की केदका 
जिलकी स्याद दोबरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने क 


अयव दानक कया जायमा ॥ 


किसी पांहे इादि को अथवा } ( ४२९ ) जो कोहं मनुष्य. 
पचासरपये ऊ मोरकं किसी । किती हाथी या धाडा सिञ्वर 
पशुका मारकर अथवाञगताइ्‌ | याभस पाबेडछया गायथा 
कर उत्पात करना- ¡ बधिया को जिसका मोल चाहे 
जितना हो या ओर किसी प्रशकोजिसकामोख पचासरः० 
या उससे अधिक हो मारकर या विष देकर या अंगतोद 
कर या निकूम्मा करके उत्पात करेगा उसको दंड दोनों 
मेसे किसीप्रकार की केदका जिकस्तकी स्याद्‌ पाचवरस तक 
होसङेगी किया जायगा अथवा जरीमाने का अथवा दोर्नौ 
का किया जायगा ॥ 

लेती के काम इ्यादिकेष्यि ) (४३०)जो कोट मनष्यकुङ्कपेसा 
पानी घटाकर इस्पात करना- । करकेनिससे खेती के कामो या 
पम्रनष्यों के खाने पीनेके कामों अथवा जो धन गिनेजाति 
हं उनके कामों अथवा उल्नख्ताके कामाया कोटं कार 
राना चखने के कामो के लिये पानी पहुचना घटता दहो 
या घटना अति सम्भवित हो उत्पात करेगा उसको दंड 
ठोनौ मसे किसीप्रकार की केदका जस्की स्याद पाचवरस 
तकं होसकेमी अथवा जरीमने का अथवा दोनाका कया 


जायम्‌ा॥ ° 


२३० दिन्द्स्तानक्य दण्डसश्ह्‌ । 


सवेनेव सक अथवा { ४३१.) जेकोट्मनुष्य कुष एेसा 
पुट अथवा नदीको हानि । काम करके जिस कोई खव संवर्धीः 
पषटुचाक्र उत्पात करना , नकर सक यादंख यानावचख्ने 
योग्य नादा या नहर उधट कहोजाय या चलने या.माख 

चने के खिये उलकः निं रशमता कमत रोजाय या 
तला होजाना वह अति सम्भवित जागता हो उत्पात करणा 
उसकफोदहलेना मेस किमी प्रार्‌ की द्‌ का जिसकी 
म्याद्‌ प्व बरस तक होसकफेमी किया जायमा अथवा 


क 


जरामान का अधवा इना का कया जमा ॥ 


भद्खा करकं अथवा पानी } ( ४३२ ) जो कोटं मनुष्य कुह 
का निकाम रोककर जिश्मे + पैसा क्राम रके जिससे पानी 
नुकसान हो उतस्पात्त करना- | का अहा या पानो के नतेकास 
को रोकना हानि या नुक्सान समतदहोता होया एेसा 
रोना वह आप अति सभवेत जानता हो उत्पात करेमा 
उसको दंड दोना मेसे किसीप्रकार कीकेद का जिसकी 
स्याद पचि बरस तक दोसकैमी अथवा जरीमान का 
अथवा दोना का किया जायगा ॥ 
भकार को अथवा सप्र के } ( ४३३) जो कों मनुष्य 
चिन्हको पिठकर अथत्राहट- ¡ किती प्रफङ्परहकोया जर 
कर अथवा उप्तका कादा { किसी प्रकशको जो समद्र 
वटरकर्‌ उत्पात करना । क चन्ह ङा भाति कामम 
 आवीहोयासलमुद्रके किसी खिन्हयाव्याको या भोर 
किसी वस्म को जो जहाज चखनवाखौ.को राह द्खिनि 
क खये कामम अता हो सिटाकर या हटाकर या ओर 
कोड एेसा काम करके जिससे वह प्रकाश यह या समद्र 
का चिन्ह या वया या ऊपर कहेहुये प्रकारकी वस्तु जहाज 
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चरानेवासा कै कुक् यिक्छम्मी होला रत्य 
करेगा उसको दड दोना सेस रिरीप्रकारकी कैद का 
जिसकी स्याद सात्तवरसर तक हीप्केमी अथवा जरीसाने 

का अथवा दोनो काफिया जायमा ॥ 

धरती के दीहैकीनजो सव॑र्वधी | ( ४३४) जो 

अधिकारी की आशन्नासे टदराया | धरती फे छिसी ठहर जो 

गया हो भिटने या हने इवादि | किसी सवे सर्व॑धी नौकरकी 

क द्र उत्पात करना | आज्ञा स शहरासा गया हमे ° 
मिटाकर ग्रा हटाकर या कोटं एेला काम कर्के जिससे 

तह धरती का रीहा कुछ निस्मा शेजाय उत्पात करेगा 

उसको दंड दोनो मेसे किसीप्रकार कीङेद का जिसकी 

म्याद्‌ एकनरस तक दास कमुा अथवा अरासाने का अथवा 


दोनों का किया जायगा ॥ 


आग स अथवा याग कम माति) ( एषष् ) ओ कोट मतुष्य 
उदनेवाही किसी वस्तु सेस अजआगसिया आम की भाति 
रूपया का चृक्तान या पदागार्‌ , उडनवाटछा [कसा वस्त स 
सेत की दहारतमं दशर रुप्याङा | सोस्पयाका या उससे जआपेक 
तकसान करनं फे प्रयाननक्त| या *({ जेस हारुतमे जाय 
उत्पात करना- ) दाद पेदावार्‌ खेतीका होती ) 


0 


बक्दर दरा स्पया या जियादा के किसी माल को तक्सान 
करने के प्रयोजनसे या नकसान होना अत्ति सभ्वेत 
जानकर उत्पात केरेमा उसको ठंड दोना मेके फिसीप्रकारं ` 
की केद का जिसकी स्याद सातवरस तक दीसकेमी किया 


जायगा अर जरीमाने के भी योग्य होमा ॥ 


मच्चु 


2६८५7 


ते| 
त 
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आग से अथवाआगकीौमांति ¦ (४३६) जो कांड मनप्य 
उडनवारी क्रिस वस्तुमे मकान + आगसेयाञजाग की भाति 
यादि का युकृसान करना-+ । उडनेवाखी किंसौ वस्तुसत किसी 
मकान को जोपजा के स्थान कीति यामनष्य क रहन 
के स्थान की मांतिया माङ अस्रवाव रखने की जगह 
क्ाभांतित्ताघारण काम मे आता मिटाने के प्रयोजनसे 
या मिटाना अति भरति जानकर उत्पात करेगा उसको 
.दंड दोनो मेसे किसीप्रकार की कद का जिसकी म्याद्‌ 
दसबरस तक होसकरेगी किया जायगा ओर जरीमने कफे 
भीयोग्य होगा ॥ 

परीहूदं नव को यावीसटन अर्थात्‌ , ( ४३७ ) जो कड्‌ मनप्य 
पांचपा मन वोम लेनानाखे | [किसी पट्ट नाद कोया 
मूत्र का त्वाह करना अववा > पाचसर् मन यच उपस 
जोखिममें डाखने के पयोजनसे आवक वो टखजानेवारी 
उत्पात करना- | नवका तवाहीम याजि 
ममं डालने के प्रयोजन सिया डालना अति सभेत 
जान छर उत्पात करा उसको दंड दान मसे किसीप्रफार 
कीकेद्‌ का जिसका म्याद्‌ दस्वरसर तक होस््गी कया 
जायगा जर जरीमनेकेभी य्य होगा| 


पिष्टी दफा म वणन कयदहूये ( ४३८ ) जो कट्‌ मनुष्य जाम 
उत्पातका देड जवक्रि वहरउत्पत | सेयाञअमगकी भाते उडने 
.आग के द्वारा अथवा आगकी वारी छिसी वस्तसे पेसा 
भांति उडनेवारीं क्रिसीं वरस्छुक उ पातकरण जसा कपि यन र.१। 
द्वारा किया जायगा- ) दफा मं वणन हृआदहै करेगा 
या करने का उद्योग करेगा उसको दंड दोना मेप किसी 
प्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ दसवरस तक होस्केमी 


क 1 „8 0 


कक छ 


 , 
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भ थ 


किया जायगा ओर जरीमनेकेभी योग्य होगा॥ 
कराना नाव का किनारेपर) ( ४३९ ) जो कोड मनुष्य जानं 
चो्हयादिकरनेफेभयोजनते । कर {केसो नाव कीं थोडे पाना 
मया किनि पर टकरवेगा इक्तप्रयोजन से के उसमें 
भरीहट किसी बस्त को चरवे या वेमइ से तसरूष्‌ करेगा 
या इसप्रयोजन से छि वस्त चोरी या तसरूफ्‌ कीजाय 
उसको दंड दोनो मेषे किसीप्रकार की.केदं का नजिक्लकी 
म्याद्‌ दा बरस तक होसकेमी भोर जसमनेकेमी 
योग्य होगा ॥ । 
रत्यु अथवा दुःख करने का सामना } ( ४८० ) जो कोह मत॒ष्य 
करके उत्पात करना- । फिसी मनष्य को मार डने 
या दुख पहुंचने अथवा अनीति वधि मं रखने अथवा 
मृत्यु यादुःख या अनैपतिका उर दिखने का सामना 
करके उत्पात करेगा उसको दंड दोना मेसे किक्लीप्रकार 
की केद का जिसकी स्याद पचवरस तक होत्केमी केया 
जायगा ओर जरीमनेकेभी योग्य होमा ॥ 


दडयाग्य सुगबखलतचजा 


देडयोभ्य गदाखरतषेना 1 (४४१) जो कोई मन्य किसी तेसे 
मार मित्किथत पर जिसपर दस्रे का क्म्जा हो कुक 
अपराध करने या जिस मनुष्य का उस्र मार मिव्कियत 
पर कव्जा हो उसको उराने या उसका अपमान करने या 
उको खेद पहंचने के प्रयोजन से दखङं करेगाया 
काननानसार उस मार मिस्कियत पर दखल करके उस 
मनष्य को उरनं या अपमान करने या खेदे पहुचाने के 
प्रयोजन से वहां अनीति रीति से ठदरेणा तो कदहाजयगां 
कि उसने दंड योग्य मुदाखर्त बेजा क ॥ 
३9 
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मकान की युदालर्त वजा ] ( ४४२ ) जो कोड मनुभ्य किसी 
सकान या इरा अथवा नावपर जो मनप्य के रहने के 
स्थान की माति काममदहयेया किसी मकान पर जो 
पजाके स्थान की भाति काम संहोया किसी मकान 
पर जो पजा की भाति या असवाव रखनेकी भाति काम 
भैहो दखल करकेया ठहर कर दंड योग्य मदखरत 
वेजा करेभा तों कहा जायमा के उस्ने मकान की मदा- 
सवलत बेजा कौ ॥ 


बिवेचना--दंड योग्य मुदाखखतवेजा करनेवाले मतप्य 
का कोट अग मकस वहंचजाना मकान की मदाखटत 
बेजा फे छ्यि कापी समघ्ला जायणा॥ (दे ४० देषो) 
मकान की गुद्रालटत) ( ४४३ ) जो काट मनुष्य अगेसे 
बेजा कएने के चयि + यह उपाय करके मकान की स॒दाखलत 
पाद रुगाना- | वेजा करेगा कि जो मनुभ्य उसके उस 
मकान या उरे अथवा नावसे जिस्म मदाखलखत वेजा 
की जाय निद्या देने अथवा रेकने का अधिकार हो 
उससे वह दाखटत बेजा छषी रहै तो कहा जायगा कि 
उस्ने मुदाखलत वेजा की घात ठगाड 


रातके समय मकानकी मृदा- }) ( ४४४ ) जो कोर मनप्य स्रज 
छत वेजा की यात टगानी- । इबनेसे पीट ओर सरज उगने 
से पिरे मकानकीो मदाखलत वेजाकी घात खगावेमा त 


कहा जायमा ॥कं उस्न रत्तम मकान का सुदखटः 
बेजा का धात टमाटर | 


-घर फाडना 1] ( ४६५ कदाचित्‌ कोट मन॒ष्य मकान की 
 स॒दाखलटत बेजा करे ओर मकानमया भक्षान के 


दण ७८७ च ४४८ कबिर राङनामा हे ॥ 





& 
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म कुक अपराध क उस मकानसेया उसके खंड 
से उन्ही छः राहा म किसी राह होकर निकडेते का 
जायगा कि उस्ने धर फोडा ॥ 

प्रथम-कराचेत्‌ फिसी एेसे रस्ते होकर धस जायमाः 
अथवा निकल जाय जो उसीने अथवा मकान की मद्‌ा- 
खरख्त बेजाके किकी सहाई ३ मकान की मदाखलरत 
बेजा करते के निभित्त बनाया से ॥ 


~ क 


दसरे-कदाचित्‌ केसी एसे रस्ते होकर घु्जाय जो 
सिवाय उसके या मकान की मदाखल्त वेजाष्षेक्षिसी 
सहाहं ओर किसी मनभ्य के अने जनि के प्रयोजन से 
नवनाहोया फिसी एसे रस्ते होकर अहां वहन सेनी 
खमाक्रर या भीतिपर या सकानपर चछर पहं चाहे ॥ 

तीसरे-कदाचित्‌ छिसी एसे रस्ते होकर धुलजाय या 
निकट जाय जो उसीने या मकान की मदाखलतवेजा 
के किसी सहाहं ने मङखखत्त बेजा होने के प्रयोजनसे 
या किप्री पैसे उपायसे खोडादहो जिससे उस रस्तेको 
खोखना उस मकान के रहनेवारे न बिचार हो ॥ 

चोये-कदाचित्‌ किसी ताते मदाखलत बेजा करने के 
लिये या मदाखटत बेजा करके मकान से निक जाने 
के लिये खोकर घुसजाय अथवा निकल जाय ॥ 

पांचवे-कदाचित्‌ अनीति बल करके या उठेया करफे 
अथवा किसी मनष्य को उटेया करने का उर दिखाकर 
धुसजाय यानिक्डजाय॥ 

छठे-कदाचित्‌ किसी एसे रस्ते होकर धुसजाय या 





४ 


२२३६ दिन्दुस्तानका दण्डसग्रह । 


निकर जाय जिसको वह जानता हो कि इस भातिका - 
धुलना या निकलना रोकने क द्यि वन्द किया गया है 
ओर वहं खुद उसने या मुदाखरुतवेजा के किसी मुआदन 
ने खोलाहो ॥ । 

निवेचना-कोई शागिदं पेशेका सकान्‌ अथवा ञ्नीर 
मान जिसमे घरमे रहनेवटे का दर हौ ओर जिसके 
<स धरके दरम्यान में कोई वैवस्त अंदरूनी जमद्‌ रपत 
हो शस दफ्कि अर्थं अनुसार उसी घरका खंड कहरवेगा ॥ . 


उदाहरण. 

(अ) देवदत्ते विष्णुम के रकी भीतिम्‌ छिद्र करके ओर उस दि 
म ह्यथ डाखकर मकानकी मुदाखत वेजाकौ तो घरफोडना कदखावेगा॥ 

(इ ) देवदत्त ने किममी नहाज क्र णटाबके धुधुए के रस्ते उतर कर्‌ 
मकान की मुदाखलत वेना की तो यह घर फडना हुजा ॥ 
(उ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के घरमे खिड़की की राह पु्घकर्‌ मकान 
क्री मदाखल्त बेजा की तो यह घर फोडना जा ॥ 

( र ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के घरे बद किवाड़ को खोलकर द्वार 
करै रस्ता मकान की मृदाखत वेजा कौ तौ यद्‌ घर फोडना हआ ॥ 
(द्ध) देखदत्त ने विष्णुमित्र के रारे किवबाड की विस्टौ एक 

च मे तार दाकर उटादी ओर घरमे युसतकर मकान दी मुदाखरत 
वेजा की तो यह घर फोडनाहंजा॥ 

(८ ए ) देदत्त ने विष्णुमित्र के घरक दरार कं ताटी जो विष्णुमित्रने 
सोडाडी थौ "पाई जोर उस ताटीसे खोकर द्वार ओर विष्णुम के पर 
` मं पुस्कर मदासत वेजा की तो यह घर फोडना हृ ॥ 

। (ओ) विष्णुमित्र अपने ्रारमे खडा था देवदत्त उसक्रो धक्का देकर 

थरमे घसगया ओर मकानकी गुदाखरत वेज्ञाकी तो यह घर फोडनाहञा ॥ 
( ओ ) विष्णुमित्र इरमित्र का पौरिया हरम के द्वार मेखडाया 
देवदत्त विद्नुित्र को इसवात की धमकी देकर कि जो तू गुफको जानेसे 
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रोकेगा तो पीटा जायगा घरमे धुस्षया ओर मुदाखलतेना की तों यह 
घर फोडना हया 

रातत मं घर फाडना- | ( ४४६ ) जो कोहं मन॒ष्य सूरज उवने 
से पीके ओर सूरज उगने से पहटे धर फोडेग। तो कहा 
जायगा कि रातमे धर फोडा॥ 

दंदयाभ्य मरदालल्त } ( ४४७ ) जी कोड मनुष्य दंडयोग्य 
बेजा का दंद- । मदखलत वजा केरगा उसको दड दोना 
मेसे किंसीप्रकार की केद का जिसकी म्याद तीनमहीने 
तक होसकरेमी अथवा जरीमाने का जो पांचसो स्पयातक 
होसकफेगा अथवा दोना का फिया जायम।॥ 


मकान की गरदाखलत } ( ४४८ ) जो कोद मनुष्य मकान 
बेना का देड- । की, मषशटाखरत बेजा करेगा उसको 
दंड दोनों मपे किस्तीप्रकार की केद का जिसकी म्याद्‌ 
एक बरस तक होसकेमी अथवा जरीमानिेकाजो एक 
हजार रूपया होस्केगा अथवा दोनो का कियौ जायगा ॥ 


क 4 


कोर पसा अपरा क्नेके) (४४९) जो कोटं मनष्य 
खियेजिसरकादेदवध हां मकान + किसी एसे अपराधपङे करने के 
मदालरत वेना करना- | लिये जिसका दंड वध होसक्ता 
हा मकान क मदाखदटत बजा कस्मा उपसका दंड जन्म 
भर के देश निकरे का अथवा कठिन कद्‌ का जितस्तकी 
म्याद्‌ दद्चा बरस से आक नहोमो कया जायगा ओरं 
जरीमाने के भी योग्यहोगा॥ 

जन्म भर के देदनिकाटे देड } ८ ४५० ) जो कोटं मनुष्य किसी 
योग्य कोई अपराध करने के ¡ एसे अपराध के करने केलिये 
खियि मान की मृदाखछत ! जिसका दंड जन्म भरका देश 
बेना करना- । निकाल्लौ होसक्ता हो मकानकी - 
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छत वेजा करेभा उलको दंड दोनामे 
टी कैद का जिसकी स्याद दश तरस से अधिक नही 
किया जायभा ओर जरीमानेकेभी योग्य होना ॥ 

कद्‌ के देड योग्य अपराध } ( ४५१ ) जो कोड मनुष्यः कसा 
करने के चयि मकान कां | तसे अपराध क करन कं खसं 
यदाखलत वेना करने का " जिसका दडक्रेद दोसक्ताले मकान 
दड- ) मुदाखख्त वजा करगा उसक्‌ 
दंड दोनो मेते किस्तीप्रकार की कैद का जसकी म्याददा 
वरल तक रोसश्निमी किया जायमा ओर जराम्रानकं मभा 
योग्य होभा ओर कदाचेत्‌ वह अपराध 1जसके कृरन 
का प्रयोजन नदोचोरीदह्ोतो कृद्‌ की म्याद्‌ सातवरस 


तक हासकरमा कषा जायमा ॥ . 
किसी मनुष्य को दुःख } (८ ४५२ ) जो कोड मनुप्य कंसा 


पहुचाने का सामान | मनुष्य को दुःख पहचान अथवा 
करके मकान की मुदा- | किसी मनुष्यपर उठेया करने अथवा 
खछत बेजा करना- | किंपस्ली मतुप्य की अनीति वधि म 
रखने या फिसीमनप्यको दुःख या उटयाया अनाततरावका 
इर दिखाने का सामान करके मकान कौ मुदाखरत 
वजा करैेमा उसको दंड दोनामेषे किसीप्रकार की केदक्रा 
जिसङी स्याद सातघरस तक दोसकरेमी करिया जायगा 
ओर जरीमाने कमी योग्य होगा ॥ 

मक्रान की मुदाग्रखत ) ( ४५३ ) जो कोई मनुष्य मकानकां 
वेना दी घात क्गने | मदाखलत बेजा की घात्त खमातेमा 
अथवा चर फोडनका | या धर फोडेमा उसको दंड दोना मेसे 
दड-, .. ¡ किंसीप्रकारकी केदका जसकी म्याद 


रो बरस तक रीसकगः कया जायगा अर जदमान क 


८1 
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भी योग्य होमा ॥ ^ 

°निस्वत दंड बेत के क्ट ने० & सन्‌ १८६९ ई० की दफा व ३ 
चश्कोदेखो॥ 
केदके दड योग्य किसी अपराध } ८ ५४ ) जो कोई मनष्य कु 
कं करने के चखियि मकानकौ | एेसा अपराध करने के लिये 
दलखत बजाके घात माना | 1आअसक्ा इड कद्‌ र{स्कादह 
या घर्‌ फोडना- ) मकानकी समुदाखलत बेजा कीं 
धात खगायेगा या घर फोडेगा उसको दंड दोनौ मेसे 
फिसीप्रकार-की कैदका जिसकी म्याद्‌ तीनवरस तक दहो 
सकेगी किया जायगा ओर जरीमाने केभी योग्य होगां ॥ 
आर कदाचत्‌ वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन 
चाराहाता केदकाम्यादददानृरस्स तक होसकफेमी केयाजायमा 
किसी मनुष्य के दुःख प्टुचान.) ( ४५५ ) जो कोहं मनुष्य 
क सासानक्रक सकनक | [कसा मनष्य कोद यव पहचमन 
मुदाखरत वेना की घात [ अधवा किसी मनष्य पर उडेया 
गाना या षर फोडना- | करने अथवा किसी मनष्यको 
अनीतिर्वधि सं रखने अथवा किसी मनष्य पर दभ्या 
उटठेया या अनीतिबधि का उर दिखने का सामान करक 
मकान की म॒दाखलत वजा की घात छखगविगा अथवा 
घर फोडेगा उसको दंड दोना मेके किसीप्रकार की केदका 
जिसकी म्याद्‌ दशवरस तक होसतष्धेगी किया जायगा ओर 
जरीमाने केभी योग्य होमा ॥ 
रात के समय मकान कोण ( ४५६ ) जो कोहं मनुष्य रतम 
गदासर्त वेना कौ घात | मकान की म॒दाखटत बेजा की घात 
ख्गाना अथवा घर | रगावेगा अथवा रात्‌ मं घर फोडेगा 


फ़{डनु- * - ¦ ` उसका दड दाना मस्तं करसाप्रकार 


34. दिन्दुस्तानश्छा द्ण्डमूग्रह्‌ । 


(द ॐ ® ©, 


क्षी कैदका जिसको स्याद ीपनवरस तक दोसकेमा कया 
जायगा ओर जशेमाने केमी योग्य होगा ॥ 

केदके देड योग्य कोई अपराध | ( ९.६७ ) जो कोड मनुष्य 
वरन केलिये राते समय मकान ‹ कु एसा अपस्‌ करने के 
की मृदाखटत्‌ देना क घात | {खिये जिसका दैड कैद हो 
रगाना अथवा घर्‌ फोडना- |, सक्ता रात म मकरान्‌ कीं 
मुदाख॒ख्त बेजा को धति लमतरिगा या रात मं घर फोड़गा 
` उसक्नो दंड दोनो मेते किलीप्रकार की कैदका जिसकी 
म्याद्‌ पाचवरस तक होसकेगी किया जायगा ओर जरी- ` 
माने केभी योग्य दोगा ॥ 

जर कदाचित्‌ वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन 

थाचोशह्यो तोकैदेकीम्याद्‌ चौदुहवरस तक होसकरेमी ॥ 
क्रिसी मनुष्यो दुःख पटुचानका । ( ४५८ ) जो कोद मनुप्य 
सामान करके मकानकी पुदा- । किसी मनुष्य को दुःख पहु 
खङतवेजा की घात रातके समय । चनि अधवा किसी मनुप्यपर 
गाना अथवर घर फोडना- | उैया करने अयवा किसी 
मनुष्य को अनीति्जधि मं रखने अथवा किसी मनुप्यको 
दुःख या उडठेया या अनीतिबैविकाडर दिखाने का सामान 
करके रात म मकान की मृदाखख्त बेजा की घात खमा- 
चेमा अथवा रातमें घर फोटेगा उसको दंड दाना मसे 
किसीप्रकार की कैदका जिसके म्याद्‌ चौदहयरस तक 
 होसकरगी किया जायगा ओर जरीमनि केभी योग्य होगा ॥ 
मकान कं रदाखछत बेजा कीं ) ( ९५९ ). ञं नो काट मनुष्य 
पात लगाने अथवा घरफोदने मकान की मुरख त चज 
म मारी इल पहचाना- ¦ की घात ठगने । मर याधरफाः 
हने म किस मनुष्य को भारी दुःख पटुचावेगो या किति 
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मन॒ष्य को उरने या भारी.दःख पहुंचने छा उयोम करेगा 
-उसकां दंड जन्म भरे देश निके काया र्दैड दोना 
मसे फिसीप्रकार की कैद का जिसकी म्याद्‌ दश बरसतक्ष 
होसक्रेमी फिया जायगा ओर जरीमाने केभी योऽयमा ॥ 
सव मनुष्य जां मकान क मुदा- ( ४६० ) कदाच सशृघ्न 
वख्त वेना इवादिकरनेमेप्नामी की मदखरख्त वजा की घात 
हां किपी परत्यु जथवा मारीदुःख ^ टमयि या रतस धर फोडते 
के बदले जो किरी एकनेकिया | समय कोटे सनष्य उसी अव- 
दो दड के योग्य हौगे- राध करनेवाला जनमानिकर 
यामभारी दुःख पहचवेगा या मृत्य करने या भारी 'दःख 
पहुंचने का उद्योग वो जितने मनष्य उस मनि या 
धर फोडने मे साध्वी हणे उनमें से हरएक फो दंड अन्म 
भर के देश निकाडेका या दोनोमेसे छफिल्लीप्रकार की कद 
का जसको स्याद दृश वरस तक होसलकैमी किया जायभा 
ओर जरीमनेकेभी योग्य होमा ॥ 


वेभमई से क्रिसी बद मकानको | (४६१) जो कोई मनष्य 
जिसमें माङ मरा हो अथवाभरय धमडं से या उत्पात करते 
हन का अनचुप्रार्‌ ह त 1 कु प्रथाजन्‌ अ तला बन्द 
मकान को या सदृक्‌ इत्यादि कोलजिसमभेमाख्मरादहोया 
माल भराहोना वह निश्वय जनतहो शेखेगा या तोहैमा 
उ लका इड दना मस कसाप्रकार का कद्व (जेस 
म्याद्‌ दो वरस तक होसकैभी या जरीमाने काया दोनी. 
फा किया जायमु ॥ ^. | 
दंड उस अपराध का वकि उसका ] ( ४६२ ) जो कों मनु- ` 
करनेषाला कोई एेसा मनुष्य हो जिस { ष्य जिसको चकली के 
कामा का नचोकमी सोषगईदहो- , किश्ी माड भरेहये या 


$ | = . ९ 
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ध धर्दन < {ई ॐ ध उस फो नि त्रय न क्रि 
आल मराद सौपी णडद्ये रतु उसक्रं खाल का आच: 
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कारन दिया मया हं कट स अथवा उत्पात करने के 
प्रयोजन से उसका तेडग्ध उसको दंड दोना मसे कंसा 


0 


प्रकार की कैद का जिरकी स्याद्‌ तानवर्‌स तक सकेगी 
अथवा जरीमाने का अयवा दोना का [कया जया 


अध्याय १८ 


<न अपराधौ के विषयमे जो छिखतमा आर व्योपार 
अथवा माङ फे चिन्ह स सर्वव रख 

( ४६३ ) जो छोड मनुध्य सत लामा को अथवा 
किसी मन्य को हानि अथवा ज्यान पहचान कं प्रयाजन 
से अथवा कदं दावा या अधिकार साव्रत करन क खच्‌ 
थवा किसी मनुप्य से षु माल छुडान अधवा कड 
प्रगट या अप्रगट कौट कुरार करने के ठयं अथवा छत 
छिद करने अथवा कियेजाने के प्रयोजन सं काट बूटा 
लिखतम्‌ का मम वनेमा तौ जालसाजा करना 
कहरविगा 
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टी छिलतम बनाना ] ( ४६४ ) वह मनुष्य 
जनागवाङा कहटदेमा 


( प्रथम ) जो बेषमङं से अथवा छल द्र से को$ 
दिखत्तम या चज्िखतमका भाग वनदे या उसपर 
दस्तखत करेगा या मुहर लमगावेगा या लिषदेमा अद्य 
कांड †चन्ह जिससे खिखाजाना किसी लिश्यतसम का पाया 
जाय बनवेगा यह वात प्रतीति श्ियेजाने ® प्रयोजन स्त 
कि इस लिखतम को या छिखतम कै भागक ष्िक्षीठेसेः 
` मनुष्य को ओरसे दसरेने बनायाहेया छिखाहि या उसपर 
हर खगहहं या दस्तखधत [केयं ड जिसको दह जयद) 
होके इसने या इसकी आज्ञासे किसी ओने उस लिखतम्‌ 
को या छिखितम के भागु के बनाया हैन ल्खिहैन 
उश्तपर दस्तखत क्यिष्टन सहर गारं है अथवा यह 
बात प्रतीत कीजनेकैप्रयोजनसे यह्‌ छित या डिख- 
तम के भाग उस समय बनाया मया या दस्तखत किया 
गया या मुहर छगाया था जवाके वह जानताहो फिला 


नहीं हा हे ॥ 


अथवा(दसरे ) जो नीतिणएद ङ अिष्ार पाये किनादेधर्भई 
स धवा ख दद्र स द < शथदधस नदष्यु 
भाग क्तो उसके खिखजानि से पीद्धे याहे उसको उसी 
 खिखा हो चाहे ओर शिरी ने ओर चाहे खिखनेवाटाउसलष 
समय जीता हो चाहे मरणया हो काटकर अथवा भर 
किसी भांति बदख्दे॥ 

अथवा ( तीसरे) जो कोहं वेधभहैसेया छलि 
से केला मनुष्य सल काट ठतम्‌ इस्तखत कराच अथक 
महर खगाय. अथवा (चेखवादं अथक्श्वदसवाव यह्‌ जान. 





शन शु 








२४ दिन्दुस्तानकःः दण्डग्रद । 


वह्यकर फि यह मनुष्य उनमनता अथवा नहो के कारण 
हस लिखतम्‌ की वात दे अथवा बदलने के आदायको 
हं जान सक्ता है अथवा क्रिसी धोस जा उसको 
दवियागया हे नदीं जानता हे ॥ 

उदाहरण. 


(अओ) देवदत्ते पाम यह्ञदचकं उप्र वरिप्णुभिज का छवा हुजा 
दशहजाररु० का स्छाथा देवदत्तने यज्ञदतके साथ खट क्रनेके च्य 
दक्षदजाररूपये के उपर एक शून्य ओर वदादिया आर्‌ उप्त स्पे को 
पकखाख करदिया सपरयोजनमे कि यज्ञदत्त उस रुद्धे को विष्णामित्रका 
लिखा' हा निश्चयमाने ती देवदत्तने जाङसाजी कौ ॥ 

(ङोदेवदतच्च विष्णुमित्र क आज्ञा रे विना विष्णुमित्र की मुद्र किमी 
छिखतमपर जो विष्णुमित्र दी आरे देवदत्त के नाम किसी पिरिकयत्‌ 
का तरेनामा था इसभयोजन से टमादी रि उस मिर्कियत को यज्गदतच्तके 
हाथ बेचकर मोका र० माप करं तो देवदत जाटसानी की ॥ 

(उ) देवद्ने किसी कोटीवाख के नामधनी योम्य एकरुक्ता पडापाया 
जिसपर यङ्गदच के दस्तखत टिखि यं परन्तु र्पये की तादाद नदी ख्ख 
थी देवदत्ते छ चिद्रसे रु° कौ सारी जगह को दक्षाहजार रुपया हटिम्ब 

भरदिया तो देबदत्तने जाटसानी को ॥ 
(ऋ) देवदत्तने अपने गुमादते यज्ञदत्तके पास किसी कोटीवाके उपर 
 अनादस्तखरी रुद्धा जिसमे रूपये की तादाद न ची ची रषद्योडा आर 
यङ्गदत्तको परानमी दी कि फलान चुकाउके लिय दशदन रमे कमती 
जितना रु चाहो ईस सक्ते १ द्खिकर छेत्तना यत्नदत्तने उस स्क्क मं वध- 
मै से बीसदजारर० खिखिल्यि तो यज्ञदत्ते जारसाजी कौ ॥ 
(ल) देवदत्ते य्ञदत्त की ओंरसे अपने उपर एक हेदी विना यङ्घदुत 


की आज्ञा के लिखी इस प्रयोजनमे कि उसको, सची ददी कं भ 


। 


€ ् | ॥ ॥ | 
किसी कोठीवाल को मिती काट के वेचदीं ओर मनमें यह विचार्‌ लिया 
ङ्ग स्याद वीतिपर इस हंडी का रुपया चकादुगा तो यहं देवदततने दी से 
उत कोरीवाल को इस वाते का धोखा देने कै प्रयोजनमे शिखी क्रि व्ह 


|, 


दिनदुस्तानका्‌ दण्डसेग्रह । २५५ 


समभे इस यज्ञदत्त कौ जामिनी है ओर इससे मिती कारक्र रूपया 
उसक्रा इसषिय देवदत्तने जारस्राजी का अपराध किया ॥ 

* (ए) विष्णुमित्र के वस्लीयत नामेमे यहवान ट्स थी किमे आङ्ग 
देता कि मेरा वचा हुजा सव धन देवदत्त ओर यज्ञदत्त भर रमित मे 
वरावरवांर दिया जाय देवदत्तने वेषमेई से यज्ञदत्त का नाम इस भरयोजनसे 
छर्टाखा कि वह सव धन उप्तके ओर यङ्गदच षके ख्यि छोडा गया ` 
समभा जाय तो देवदत्त जाटस्ाजी की ॥ 


(ओं) देवदन्तने एकं सरकारी भ्रामेसरी नाद की पीठपर्‌ यह दाब्दं 
टिखकर करि इसका रुपया पिष्णुमित्र को अथवा जिन्त किसी को बहं 
परवानगीदे दस्को देदो ओर उस छेखपर अपने दस्तखत करके उसका रूपया 
यज्ञदत्तको मने योग्य किया तो यद्ञदत्तने वेधं से इन द्दोंको कि 
इनकार० विष्णुमित्र को अथवा निप किसी को बह परवानमी दे उसको 
ददो दह्वीख्डा ओर उससे रस टेखको खाका करदिया तो यद्लदतने 
जापानी कं ॥ ५. 


(ओ) देवदत्तने कोई मिर्कियत विष्णुमिज को बेचदी ओर खतम 
टिखदी फिर पीडे देवदत्तने विष्णुमित्र कं साय छ करभे के लिय उस 
मिस्कियत का एक वेनामा विष्णुमित्र के बेनामे की मिती से छः मीने 
पटे दी रिती का यज्ञद्तको छिखदिया यह वात प्रत्तीत होने के परयो 
जनमे क्रि उप्तने उप्त पिसिकियत को विष्णुमित्र के साथ वचने से परे 
यज्ञदत्तके साय बेचडाखा था तो देवदत्तन जालसानी की॥ 

(अं) विष्णुमित्र अपनी वस्तीयत बोलता गया ओर देवदत्त उसको लिखता 
गया परन्त निस्र अधिकारी का नाम विष्णुमिन्रने दिखा था उस्तके बदले 
देवदत्तने जानव्रभ कर किसी दृसरे का नाम छिखिदिया ओर विदनुभित्रने 
यष्ट टिकर यह कहकर कि जसा तुमने कहा वंस्तादी भने वसीयत नाम्‌ 
म छिखदिया है विरनुभित्र से वस्तीयत नामे पर दस्तखत कराले तो देव- 
दत्तने जाटसानी की ॥ 


(आः) देबदत्तने एक चिद्टी छिसी ओर उस्पर विना यज्ञदत्त की आज्ञा 
के यङ्द तके दस्तखत इस वात की सचां केलिये छिसदिया कि देवदत्त | 


२४द हिन्दुस्तानका, दण्ड्मश्रह । 


अच्छे वयन इा मनप्य दे ओर्‌ दैवीं आपदाने ददशा मे पद्गया दै अर्‌ 
प्रयोजन इम चिष्टी मे यह द्विया कि इनके द्वारा विष्नुमित्रम आर्‌ आरो 
से भिक्षापामरै यह देवदत्ते विव्नुभित्र का मादने के प्रयाजनम्‌ ददी ट्ख 
तम वनाई इसलिये देवदते जार्माजी ऋ ॥ 

(क) देवदत्तेन यज्ञदत्त की आज्ञा करे विना एक्‌ चि टिखक्रर उपर 
यज्नदत्तक्ते दस्तखत इस वातकी सचाईके लिये कि दवदत्त मना आदमी 8 
वनाधि ओर प्रयोजन उसने यट दिया त्र विदनुमित्र करे नाचे काःई 
नोकयी पतिं तो दवदत्तने जाख्माजी की क्या उसनं उम जाद चिद्ी 
कै ट्रारा विशनुमित्र को धाखादने आर्‌ नांक्ररा का कु कटकरार्‌ प्रगट 
अथवा अप्रमट कराने का भयान करिया ॥ | 

कििचना-अपने नामके दस्तख॒त करना भी जादसाजी 
होसकेमा ॥ 

दद्हिश्ण,.. 

(अ) देवदत्तने किसी हृदीपर अपन नामके दस्तखन इस प्रयोजनने 
करदियि कि बट हंडी उमरी नामकेकरिमी दुमरे मनुप्यकी टि दर 
सममी जायत्तौ दवदत्तने जाखमानजी कीं) 

(इ) देवदत्ते कागज करे एकर टुकडेप्र्‌ मजर यदीद शब्द शिवकर 
नीचे विदनुमित्रके नामके दस्सखन करादिये कि पाष यक्षदत्त उमी कागजं 
पर अपनी आरम्‌ विपनुमिच्रके उपर हंदी टिखाकर्‌ उसी माति मरकारद्ट 

नो विरनुमित्रने उम ददी को स्वीकार फरण्टिया तो दवदत्त जाटमाजीं 


प्रयःजन अनुमार उस कागजपर्‌ हृदी लिखिता यद्नदत्तमी जारसाजीका 
अपराधी दहु 

(उ ) देवद्तने एक हृदी पडीपाई्‌ जिमक्रा रुपया उमी नापके किमी 
द्मर मनुष्य कां आनना योग्य छख था ददतत ने-उम ददी की पीटपर 
म्रपने नाममेवेची टिषदी यह प्रयोजन करके कि जिम मनप्यकीजाज्ञा 
यागवहदडी षै उमीका बेची ममभाजनाय तो देवदत्तने जारसानीकी 


(ऋ) दवदत न काट प्रिल्करियत जो यक्गदत कृ उपर किमी हिगगी 











दिन्दुस्तानका दण्डसग्रह । २४७ 
य इजरायसे नीछाम हृं मोट छी यत्दत्त ने उस मिदिकियत की करकी 
्ोजाने से पीडे विष्णुमित्र फे साथ मिखवट करफे उषी भिल्कियत का 
ठेका विष्णुमित्र के नाम पर थोडी सी नमापर बहत म्यादका छिखदियां 
आर्‌ छिखने की मिती कुर्क को पितीसे छः महीने पडेकी लिख 
इसमयोजन से कि इप्तमे देवदत्त के साथ छल्फर ओर यह बात सममी 
जाय क्रि यह देका कूरकी मे अगेकादै तो यद्नदत्त ने यदपिटेका अध- 
नेदी नामप्ते ख्खिा फिरभी पीडठेकी मिती छ्खिकर उसने जारप्ाजीकी ॥ 
( ट ) देवदत्त एक ब्योपारी ने अपना दिषवाखा निकालने से पहे 
कुह मार अपने दिय यन्नदतत को सांपदिया इसपयोजन से कि अपने 
व्याहरे सथल दहिद्र करे ओर इस काम को हिपाने केल््यि एक भामे- 
सरी नोट अथात्‌ एक तमस्परुक इस आश्य का लिखि दिया कि इतना 
रूपया यज्ञदत्त का किम वस्तु के षदछे जोम पाचकादहंद्गा ओर उप 
तम्रस्घुक पर पीडे की मिती द्िसर्दी*इस प्रयोजन से कि जव देवदत्त का 
दिवाछा निक्ड्नेकोथा उपम अमि का लिख्या समम्ाजायतो 
देवदत्त जालम्ाजी क लक्षण के पृषे मकण केअरक्तारनालम्नजी सी ॥ 
विवेचना-२-किसी कल्पना छ्य हये मनष्य के नामने 
कोई अटी छिखतम इस प्रयोजन से ख्िखिदेनी कि सचमच 
केसी मनष्यको लिखी समदन्यी जाय अथवा किकी मरे 
हए मनव्य क नामय छखदना टस परयाजनरस छ डस 
मरनष्य्‌ क जति जका लम्न्लाजाय ॥ 
उदाहरण 
देवदत्तने किसी कस्पना कियेहुये मनष्यकं प्र्‌ एक ईडी टिली आर 
छलि मे उस हंशधको उषी कल्पना क्येहुये मनुष्य के नमसे सङ्ञारा 
इपभयाजन से कि उसका संदाक्रंता दवदत्त न नारस्राजी की॥ 
नाटस्ाजीका दंर-] (*६६५ ) जो कोटं मनष्य जालसाजीं 
करभा उछ इड दइ नश्य कश प्रधार्‌ दा कदा जसा 


ष, (आप 


म्याद्‌ दावं तक हसषकमा जयन जरासन्‌ का अथवा 
दाना छा कपा जायथमा ५ | 


ष्क 


२.९८ {दुन्द्स्ताचका दण्डन्श्य्रट । 


( निस्वनं सजाय वेतके ठेक्ट ९ मन्‌२१८६५ की दृषा "कर ) 
जालपाज्ी किमी अदालत } (2६६) जो कोड सनप्य किस्त 
के कागन कीं अथवा उस एेखी लिशधतमकांकमा अदालत 
रोजनामचे की जिनमे राट , का कागज जवा स्वक ह 
कां करा जन्म तखा जाता | अथवा एसा रोजनामचादही जिस 
हो अथवा मुर्त्यारनामे | म जन्म या संस्कार या विश्राह 
इ्यादि- ) यामरण लिखःजाता हो अथवा 
किसी सर्वं संबंधी नौकर के पास नोकरी के कारण अधि 
कारसे रहिता हो अथवा काट सारटाषएकट या टखतम 
हो जो केसी सबसंवघी नौकर का आरस उसका नक्ररा 
के अध्रिकार के दारादिखी गड्‌ हा अथवा काट मकमा 
दायर करने या यक्ष्म म उवात्छदहया करन या समकदम के 
मध्ये आर कद्ध काम करने या इकृवाख दावा करन कां 
परवानमी की लिखतम्‌ हो मशख्त्यारनामा हो जालसाजी से 
वन विगा उसको इंड दोनामेस किसीप्रकार क केदका{जसक्ी 
म्याद सातवयं तक होसकगी कियाजायमा अर जरामान 
के भीयोग्य होगा ॥ 
जाटसाजी किमी दस्तावेन | ( ४६७ ) जो कोड्‌ मन॒प्य क्रिसी 
अथवा बमीयतनामे की- , तमी लखिदतम फो जा दस्तावज 
अथवा वक्लीयत नामा हां अथवा जसम स्डकाम्‌ 
लने कौ आज्ञा दह्ये अयवा जिस्म क्रसा काट मनप्य कं 
दस्तावज रखने अथवा वचन अथवा उसका मल 
याव्याज करा वाट खनको अथवा रुन्या स्थावर घन 
या दस्तावेज लने या दनेकी परवानमीद्ाया आर 
केला टिखतम कोजो उस चकान की पारग्ती या 
रसद हो जालसाजी से वनावेगा उसव्छा दडः जन्म भरके 


त क माका मम "^ 
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देश निकल का अयवादोनोंमे से किसी प्रकार कीकेद 
का जिसकी स्याद दशं बरस तक होसकरेमी द्विया जायमा 
ओर जरीमाने के भी योग्य होगा 

छखने फे चयि जाछ्ताजीं | ( ७६८ ) जो कोह मनतष्य इस 
प्रयोजन से जारखसाजी करेमा कि यह जारी डिखतन् 
किली को रने के लिये काम अवि उस्तको दंड दोनो मे 


से छिसीप्रकार की केद्‌ का जिसही स्याद्‌ सात वषे तक 


क क, (4 6 


होसकेमी कियाजायमा ओर जरीमाने केभी योग्यहोगा ॥ 


किकी मनुष्यः के यद्चकंज्यान } (४६९) जो कोड मनुष्य 
पहुचाने के छ्य नारप्ताजी- | दस प्रयोजन से जारुसाजी 

रेभा फि इस जारी छिखतम से किकी मनुष्य के यङ 
को ज्यान पहंचेगा यह "जानवञ्जकर के यह लिखतम्‌ उस 
मन॒ष्य के न्यान षहंन्नाने के निमित्त काम म आनी अति 


सम्भवित है उसको दंड दोना मेसे किसीप्रकार की कटका 


 निसक्षी स्याद तीन वषे तक होस्केमी किया जायमा 


आर जरीमनेकेभी योग्य होमा ॥ 
नत्ती छितम ] ( ४७० ) जो कोड मनुष्य ञ्जटी लिखतमं 


सव या आधी परधी जाखसाजीसे बना गड्‌ हो जाटीं 


 छकिखतम कहली ॥ 


छछ.चिदरि से किसी जादी छिखरम } ( ४७१ ) जो कोई मनष्य 
को स्वी की मांति कामम लाना-| छख ह्धिद्रसे या वेषमेह 
से किसी छिखतम को जिसे वहं जानता हो या जानने 
कादहेत रखतादहो कि जारी है सखी की भाति कमम. 


खविगा उसको इंड वैसह किया जविगा किं मानो उसने 
 खिखतम की जार्साजीकी॥ | 


ˆ २३२ 


२५० हिन्द्स्तानका दण्डसंश्रह । 


दफा ५६७ के अनुमार द्‌ड क्रि } ( ८७२ ) जो कोट मनु 

नाने योग्य कोईजारमानी करन | कंट्‌द्मटौ महर या चपरासं 
के प्रयोजने ङ्भूटी पृहर इयाद्‌ या अर काट हापन का 
वचानी अथत्रा पाह स्वनी- आजार दस प्रयाजन से 
स्नविगा वह उस सग्रह की दफा ४६७ के अनुसार 
देड किये जनि योग्य किप्ठी जाल्साजीके करने म काम 


5 


आवि या इस प्रयोजन फे लिये अपने पास एेसी महर 
या चपरस या ओज्ञार को यहं वात जान वञ्मकर किं 
यह ज्ूठा ह रक्खेगा उसको देड जन्म भरकर दरानिकाले 
काया दोनों मेसे किसीप्रकार की कृद का जिसकी म्याद्‌ 
सात वरस तक होसकेमी क्रिया जायगा ओर जरीमाने 
केभी योग्य होगा 

कोई करी मुहर अथवा चपरास } ( ४७३ ) जो कोट मन्य 
इस्यादि दुषरी किमीमांति दद | कोई ठी मुहर या चपरास 








४ 
५ 


क त्थोनन से बनाना अथवा | ओजार उस प्रयोजन से वना 
र ` ५ ) चमा कं कहु इस आपाय की 
दफा ४६५ को छोडकर ओर किसी दफा के अनुसार दै 
कियेजाने याभ्य केसी आलङसाजा ठ करन्‌ | साम अ 








जिसकी स्याद सात वरस तक होसकेमी किया जायमा 
भौर जरीमाने के भी योग्य होमा 


दिन्दुक्ानका दण्डसंभ्र । २५१ 


कोई छिलततम यह जान वृह्घकर ) "( ६७४ ) जो कोई मनुष्य 
कि यह जाल्माजा सवनी एस! {ङखततम {जक्षको वह 
अपने पास इसप्रयोननसरखनी + जानता हो छि जाखसाजी 
कि सदी की माति कामम | से बनादगह है इस प्रयोजन 
टाई जाय । से अपने पसि रक्वेगा कि 
छट चछिट्रसे अथग वेधमह्‌ स सच्ची की भांति कास 
म खाइजाय उसको कदाचित्‌ वह छखिखतम इस सग्रह 
की दफा ४६६ म छितेहूये प्रकारकीदहौ उसको दंड दोनो 
मप क्लोप्रकार का कद का जसा स्याद सात वरस 
तक होसक्रेगीकियाजायगा ओर जरीमाने कमा याग्यहागा। 
नालपानी मे बनाना क्रिप्री चिन्ह) ( ४७५ ) जो कोह मतष्य 
अथत्रा निक्लान का जाद + | [कसा नस्त पर अथवा 
मके प्रकार की टिषतपां कं 1 वसा वस्त म कार चेन्ह 
मचाई कं ल्ट करामञातादाजयवा | अयकवा निशोन्‌ जो इस 
स रखना फिमीं वस्तु क्रा निष- | संग्रह की दफा ४६५ म 
पर ठा चिन्ह टगादहे- | कटेहये प्रकार की किसी 
खिखतम को प्रमाणेक करने के स्यि कामम आतादहो 
इस प्रयोजन स ठा वनेमा कि इस चिन्ह या निशान 
कं हनि स कोड्‌ छसछखतम जा उसी समय उस वस्तु पर 
जाटखसाजा स वनाहा अधवा प्छ वनाइजान क प्रमाणे 
दिखाद्‌ द अथवा जो कोड्‌ मनस्य इसी प्रयोजन से अपन 
पास काट वस्त॒ रक्खेगाजिसपर अथवा जिस्म इसीप्रकार . 
का चिन्ह अथवा निशान जाख्साजी म खमाया मयाहो 
उका दइ जर 
से फिंसीप्रकार की कैद का जिक्षकी म्याद सात बरस तक्र 
॥ भ, ५, = अ, ६५4 


हासकंगा करयाजायमा ओर जरोमाने केभो योग्यहोमा 











२५२ दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह । 


नाङमाजी से बनाना किसा विन्द} ( ४५६ ) जो कोड मनुध्य 
अथवा निक्षान को जो दफा *६७ | पर अथवा क्िसीव 

मे कीदृ छिखतमो को छोदकर | म कोईचिन्ह अधवानिशा- 
ओर्‌ मकार कीलिखतमोंकी मचाई नजो इस संग्रह की दफा 
करे खयि कामम आता हो अथवा | ४६७मं कष्टी दरईटिखतमां 
पास रखना किमी को जमपरश्नग कोररछर अर प्रकारका 
चिन्ह गा हे ) किसाटखतमक्राप्रमाणक्‌ 
करने के खये कामम आता दही जस प्रयोजन से अटा. 
वनावेगा के उस्र चन्ह अथवा नेशन केहनिस काट 
खिखतम जो उसी समय उक्त वस्तु पर जान्नसाजी स 
बनी हो अथवा पीठे वनाद जाने के प्रमाणिक दिखाडद 
अथवा जो कोड्‌ मनुष्य इस प्रमौजन स कोटवस्त॒ अपन 
पास रक्खेगा जिसपर अथवा जिसम इसीप्रकार का { 





न ज 





[चन्ह 
अथवा निरीन जालसाजी से खमाया गया हो उसका 
दंड दोना मसे किसीप्रकार की काटिन केद का जिसका 
म्याद्‌ सातवरस तक होस्फरेगीकयाजायगा आर जरीमान 
केभी योग्य होगा॥ 

छ छ्दरिते किसी वस्तीयतनामे ) ( ४७७ ) जो कोई मन॒प्य 
को विगाना या नष्करना + छट दद्र जथवा वधमरे स्‌ 
इ्यादि- | अथवा सवर्गोकोया किसी 
मनुप्य कां नुक्सान अथवा हानि पहुंचने के प्रयाजन र 
किसा खखतम की जो वसलीयतनामा हो अथवा खडका 
गाद्‌ खनका आल्ञाका रेख हो अथवा दस्तावेज रहो 
वमाइ्मा अपव नघ क्रमा या उसपर कटम फरमा 
अथवा बिगाड़ने या नए करने याकृटम फर मृकराडदयाम 
करेगा या छपचिमाया छपानेका उद्योग करेमा या उसके 














दिन्द्प्तानका"दण्डसंग्रद। २५३ 
मध्ये कुष उत्पात करेगा "उप्तको दंड जन्मभरके देश 
निकले का यादोनों मेस किंसीप्रकार की केदका जिसकी 


म्याद सातवरस तक्र टोसकेगी किया जायगा ओर जश- 
मान केभी योग्य होमा ॥ 


व्यापार ओर मालक चिन्दों कं 


व्योपार काचिन्द ] ( ४५७८ ) कोड चिन्ह जो यह वात 
जतान के ख्ये ल्माया जाताहा क्षि यह माङ अमक्‌ 
मनप्यमे वनायादहेया तैयार कियादहे या अमुक समय 
अथवा स्थानपर वनाय गया हे अधथना असक प्रकार हे 
चह व्योपार क्रा चिन्ह कहखावेगा ॥ 
माल का चिन्ह | ( ४७९ ) कोई चिन्ह जो येह वात जनने 
के लिय छखमाया जाताहो के यह वस्त अमक मनप्य 
फी हैं वह मार का चिन्ह कहटविगा 
व्यापार का क्रा) ( ४८० ) जी काट मन॒प्याकेसो मालपर 
चिन्हकाममल्ाना । अथवा सन्हक या विदरी पर अथवा 
आर क 
खगपेगा या करिसी खी हृद सन्दक या विदरी या ओर 
वस्त को कामम खाविगा इस्त प्रयाजन से कि जिसमाख 
पर वह चिन्ह र्गी हहं सन्द्क या विदरी अथवा ओर 
नस्तु म भरादहे“किंसीएेसे मनुप्य का बनाया हुआ या 
तैयार किया हआ जिसने उसकान कभी बनाया ओर 
न तेयार्‌ फछिया अथवा यह समञ्या जाय किये मार केसी 
एसि समय या स्थानपर बनाया मया जथवा तैयार किषागया 























क 


५ टिन्दस्तानका दण्डम्ह । 


याजित्परन वह वनायागया नकव्यार कियागयायायहस 
मन्चाजायकि यहउसविशप प्रकारका जिमका किवहटनर्ह। 
तो कहटखतेगा किं वह व्यौपारकञ्ठचिन्ह का कामम लाया। 


‰ कै, शन्‌ 


इम्‌ नजर मर वहम्‌ उप 4८० वद्‌ +~ तानायात कर पृम्भु्मद्र 
सक्रार महः वनाम विर किया पर ५९ नवम्बर्‌ म ६ मका ५३५ 
जि १५ मेद इ० इारिपोट्‌ | 
मालका चिन्ह) (४८१) जो कोड मन्य फसा व्रस्तुपर 
काममेलाना-। या माङपर अथवा सन्दरकपर अधवा 
विदरीपरया ओर किमी बस्नपर निम क्क बस्त या 





` मारमा होक्राई चिन्हलगावगाया चिन्हट्मी हृद्‌ किसी 


सन्दक अथवा विद्री अथवा ओर वस्त कराकाम म 
लावेगा इस प्रयोजन स कि वह वस्त या मार निम 
वह्‌ चिन्ह खमाया गथादहेयाजो बस्त अथवामाट उम 
चेन्ह खगी हृड सन्दकम या विदश-मया ओरवस्त्‌ मं 
भरा है किस्म रेल मनप्यक्रा समद्चाजाय जिसका किवह 
हे नीतो कहखवेगा क माल ञ्मटचिन्दकरा काममलाया 
किमा मनुष्य क्र त्रा दून | ( £ २ ) जाकोट मनप्प व्यापार 
या दुक्मान पदचाने के पयो- | का ्मठा चिन्हया माटखकाञ्मटा 
नननव्योपार्‌ अथवा मालका चिन्ह कसा मनप्यका घाणवादनं 
खग चन्दकाममचानक्रादड | अथवा नुक्सान पहचानक्र प्रया 
जनस कामम खावगा उस्ादंड दानामम क्रिसाप्रकछारक्ी 
कंदक्रा जेसक्राम्याद्‌ एकवरसतक होसकेगी या जरामान 
काया दानोका किया जायमा 1 














- रुक्सान जयता हानि पहचान | ( ४८६ ) जो"काड मनुष्य 








केपरयोजन मे व्योपार अथवा | खोगो को याकिसी मनुप्यका 
मालका काईएना चिन्हाजस नुक्सान या हानि पहून्वान ष 





- कार्‌ काहकाममेलातह्े-' प्रयोजनसे जानवभकर व्यापार 





2 (® 
स ५ 


क, १, 


दिन्दुश्तानका 'दण्डसेश्रह \ 
अथवा माका कोई चिन्ह" जिसको ओर कोटं कामम 
खाता हे इटा बनाकेगा उसको इंड दोना मसे किसीप्रकार 


की केरा जिसकी स्याद लसोषरस तक होसकेगी अथवा 
जरीमाने का अथवा दानां का केया जायमा ॥ 
मालका कोईपुसाचिन्ह जिसका ¦ ( ४८8 ) जो कट्‌ मन्य 
कार मवे सम्बन्धं नौकर कामम | सव रोमा का अथवा कसी 
खाताहो अथत्रा ठेसाचिन्दनसका मनप्य को नक्सान अथवा 
वह किसी माका तेयार हाना ` हानिं पहचान कं प्रयोजनस 
(र रसाद्‌ भग्‌ करन्‌ क्य जाम्‌ वृद्मकृर कड पला ०९९ 
कामम खाता हों न्ग वनाना- ¦ का चिन्ह जिसका काट सवं 
सम्बन्धो नौकर यह बात जानने के टये कामम खाताहां 
के यह माङ अमक श्मयं का या अमकस्थान का 
चनाहआ हे अथवा असक प्रकारका या अम्क दफ्तरं 
म हाकर्‌ जाया हं अथवा करली माफोकयग्यदहं इटा 
बनावेगा अथवा ूठा जनघरञ्कर से को भाति काम 
म ख'वेमा उसको दंड दोना मेसे किसीप्रकार की केदका 
जसा म्याद्‌ तानघरसर तक होसछगी छया जायगा 
ओर जसमाने केभी याग्य होगा ॥ 
खल दखिद्र से वनाना यापासरवना | ( ४८५ ) जा कोह मन्‌- 
करिमीरप्पे या चपरास्रया आनार } ष्य ठप्पा या चपरास् या 
का इमव्यि करि कोई चिन्हमारका / ओनार जामटयाव्यो- 
या व्यापार का चाहं सवरकषवंधीचाईं | पार का चिन्ह वनने या 
निज का ञ्जठा बनाय नाय- । खाटा करने केलिये चाहे 
वह.व्यापार का माल सव सवधा हो चाहे निज का टस 
प्रयोजन"स बनेगा १ अपने पास रक्खैगा या उसको 





| 
। 
| 
। 
। 
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टिन्द््तानका दण्डगृग्रह 


स इला प्रकार काट चिन्हव्यापार काया मालकाटरम 
योजन से रक्खेगा कि वह यहवात जतन केटिये काम 
म आवें किं अमुक मा या सोदागरी की वस्त अमक्र 
नुष्य काया अमुक कारखाने कीकिजिसक्नौ वह वनी 
दूह नर्ही हे वना हृं समञ्जी जायगी जिस स्थान या 
समयपर फ वह वनाट्‌ नहीं गधी उस समय या स्वान 
पर वनाद गड समना जाय या जसप्रकार की वह नहीं 
ह उस प्रकार का समज्जी जायया जितत मनुष्य की वह. 
नदा है उसका समञ्च जाय उसको दंड दोनामेते किसी 
प्रकार का काठन कैद का जिसकी म्याद तीनवरस तक 
हे।सकगा या जरेमनेकाया दानां का किया जायमा ॥ 
जानमान कर वचना किमी । ( ४८६.) 
मालका जिमपर व्योपार | एसे मालको जिसपर या जिम 
अथवा माच्काज्ञग चन्द सन्दकमं यावेठनमंया बस्तु 
ल्गाहो- ¦ म वह मारु हय उसपर अता 
चन्ह कड मार्काया व्यापारकाल्गायादछषाहा 
चं सव सम्बन्धा हो चाहे निजकाक्िस्ीको धोखा दने 


या नुक्सान पहुचानकं प्रयोजन से यह बात जाः तन्चकर 


॥ + 


॥ 4 


















सजाता उल प्रकार नहींहै उसको दंड दानां नने 
किसीप्रकार की कैका जिसकी म्याद्‌ एकवूरस तक 
होसकेमी या जरीमने का या दोनोका किया -जाय गा ॥ 
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छ द्रम किसी द्वी) (९८७ ) जो कोर मनुष्य छक 
या माछ भारी हूर वस्तुपर + दछिष्रखे कट हठा चिन्ह किसी 
करटा चिन्ह टगाना- मद्री पर अथदा ओर वस्तपर 
जिस्म माल भरषहो इ प्रफोजनन्ने कमदिगा छि कोट 
सव सम्बन्धी नौकर अधवा अनर मनुष्य उस्र विद्‌री अथा 
मछ स्खने की वस्तमे पैसे मा का होना सयञ्चे जकर 
उस्म हं अथवा वदरी यावस्त भरे मालको उश्षमे असख 
प्रकार या गणस भिन्रदसर शिसीप्रष्लरया गृण का समश्च 
उसको दड दोना मसं क्िसीप्रकार की केद्का जिश्टकी 
म्याद्‌ तीनवरस् तफ दाखरमा अथवा जरो्ामे कः अथवा 
दोनाका किया जायम्‌ा ॥ 


छठ चिन्दकोकाममेखाना ].( ४८८ ) जो कोद मनुष्य रेखे 
रटे चिन्ह को यह जानव्रह्यछर कि यह अटा है ऊपर 
कटे हप प्रयोजन से काम स खतम उसश्ाईड रिड 
षिगाइना मालक चिन्दका }) (४८९ ) जो को मन्य किसी 
नुक्पान पहुचाने के पयाजनसे । माके चिन्ह को हटपिमा अथवा 
विगारेमा इस प्रयोजनसे या वह अति सम्भवित जान- 
कर किं इससे च्िसो मन्य को नक्सान पर्टदायेमा उस 
को दंड दोना मसे फिसीप्रछ्ार का केद्क्ा जिस्छी स्याद्‌ 
एकवरस तक हीसकरेगी अथवा जरीमाने का अश्वा दोनो 
का केया जायगा ॥ 


नोकरीका कोलकरार दंदयोग्य श्तिसे तोडने के विप्रयमं | 


॥ 


समाथत किप हस्व वाब हाजा निषु फरीक्‌ मजटप क नाहिश् 
ˆ ३३ 
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#। 


पर हेसक्ती दै पेकट न० ९० सन्‌ १८८२ इ कीट १६ 
देह कटेष्टये अध्याय के रानीनामक वाग्यद्‌ (एक्ट न 
की दफा ३५८५ कान्देग्ठो ) 
नल अधवा यल कं मफरमं , ( ८९० ) जा काट मनम्य 
नोकरी के काटक्रार का - जमपर केम नाोतपयद् ल 
तोडना- करार कृ अजननमाराकेसा मनप्य 
कोया मालको एक जगहसे दसरा जगह लजानमं 
अधवा पटच्ामन म जतन ररर लर कम कसना अनत्रा 
जद या ध कलर म कसा मनुष्य कानद्सक्जाय ,. 


१४५. 


क दवो ॥ 
सन्‌ 9 


५९ र 


मारुकी रोकसी करनी अवद्य हा जानमानक्रर णसा 
करने से चकिनाउसको सिवाय इसके कि वह कचना जाय 
अधवा च्छन्‌ रमजप उम ऋ दइर दना मस [किमृप्रकम 
को केदका जसकी स्याद्‌ एकमहान. तक हासकः जधवा 
जरीमनेि कछ जो एकसोर० तक हासक्गा जयवा दार्नाक्रा 
किया जायगा 
उदाहरण 
(अ) देवदत्त पक पारक का कटार जिमपर नीनिप्रक स्रिय 
ङ करार के अनुसार विष्णुमित्र को एक जगम दुसरी नगद़न्टनाना 

अवहय था अधपर मे मागगया तो देवद्तने इमम के अनमार टक्षण 
कियाह अपराध किया 

(इ) देवदत्त एक ुदी जिसपर नीतिपवक्‌ यदय कृ करार क 
अनुषार तरिप्णुभित्र का असताव पक्र जगहम्‌ दूसरी जगृह टनाना अन्‌ 
द्य था अमवाव फक्कर चट्दिया तो देवदत्ते इमदष मे टक्षण श्या 
अपराध किया ॥ * 

(उ ) देवदत्त एक वेट के पाचिकने जिमपर नीनिपवकः परिय 
कोल करार के अनसार कद्ध माल्ल अपनों परर न्धटकर्‌ प्रक जगहम्‌ 


दूसरी जगद्‌ पड्वाना अर्वुस्य थाएमा करन जनीतिपे चूकातोदव- 














स्वानका दण्डसग्रद । + अ 


दत्तने इमदष्ा म टक्षण कियाहुआ अपराध क्रिया ॥ 
* (प) देवद्त्तने यक्नदच ष्ुखी को अपना असद्राव ठे चटने के ट्य 
अनीति रसे दवाया यज्ञदत्त रस्तं मे असवाव रखकर भागगया तो यहां 
देवदत्त-पर अनीति पुत्रक उस असवाव का टेजाना अवश्य था इसलियि 
यज्ञद ने कुह अपराध नहीं फिया॥ 

विवेचना-इसर अपराध मं ककत यह अवश्यनरी दहे कफि 
कटखकरार उसा मन्य कं साथ क्या जाय जेसका 
नोकरी करनी हो इतनी काफीहदोगाकिजो मनष्य 


नोकरी करने कोहो उसने किसी मनष्य के साथ नीति- 
पवक कोटकृरार फियादहा ॥ 
उदाहरण 

देवदत्त ने किसी रंककम्मिनी दे साथ उनकी गाडी एक महीने तक्‌ 
हांकने का कौल करार किया यज्ञदत्त ने सफर मेँ जाने केलियि उस डांक 
कम्पिनी की गाद माहे की ओर उम कम्पिनी ने यत्गदैन् को उस दीने 
के भीतर वदी गादीदी जिमको देवदत्त हांकता था देबदत्तमे जानु मकर 
स्फ्रें गाडी छोडदी तों यद्र वद्यपि देवदत्त ने यज्ञदत्त के साथ के 
करार नदीक्रियाया तौ भी उसदषाक्ते अनुमार अप्राधका अपराधी ॥ 
असमं मनुप्य की टदटकरन ¦ ( ४९१) जा कट मनुष्य 
ओरजो वस्तु जो उनक् व्यि | जिसपर कोट नीतिप्यक कोल- 
फे काटकरारको ताडना- | मनुप्यका जा केम अवस्था 
से या वुद्धि उनमत्ततासेियारोग या रारीर की दुवख्ता 
से वेब हो अथवा अपनी रक्षा का उपाय करने अथवा 
जो बस्त दरकार'हो उसके प्राप्न करने को असमथ हो 
रखथघरदेना या जषूरी वस्त पहुंचाना अवश्य हो जानमान 
कर ठेला- करने से सकेगा उसको इंड दोनो मेत्ते किसी. 
प्रकारकी कैदका जिसकीम्याद तीनमदीनेततक होसकेगी या 
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यही अपराध पिके २ व्याह) ( ४९५ ) ज काट मनुष्य 
कारउमसे{जमकं माय प्न ~ व्ल इफ म सश्रण कया 


व्याह हआ छिपाकर करना- | हआ अपराध उससे प्जसकं 
साथ दसरा व्याह करे अपने पाहट व्याह का हाट छपा 
कर करेगा उसका दड दाना मस क्रमाप्रकार का कटुका 
जिसको म्याद्‌ दशवरस तक्र हासकरमा क्रया जायगा 
ओर जरीमनि केभी योग्य होगा ॥ 

छल चद्धके पयोजनमे } ( ४९६ ) जो कोड मनुष्य वधमड्‌ 
विवाह क्म करना- . सया इर छ्रक प्रपाजनं स व्याह 
के कमे यह वात जनमान कर करेगा क इससे मरा 
व्याह नीतिपवक नहीं होता हे उस्रां दंड दोना मस 
किंसाप्रकार का कदका जसा -घ्याद्‌ दशवरसे तकर 
सकेगी क्रिया जायगा ओर जरीमान कभा योगम्यदहागा ॥ 
व्यभिचार ] (४९७ ) जो कांड मनुप्य क्रिस एसीसरी 
के साथ जिप्तको वह जानताहा या निश्चय मानन का 
हेत स्खतादहो किं ओर परस्पका जारूदह निना राजीया 
विना आनाक्रानी उस परस्प के सभाग करंमा आरव 











राधं हागा अर उसकरादंडदानाम स्र कमोप्र १ 
का जिस्क्ी्यादपांच वरस्र तक हो सकेगी याजरी 

मान कायादानाक्रा क्रया जायमा परत वहस्रीरउमस 

अपराव म सहायता करन्‌ का दड न प्रवेगा | 

` बुर प्रयाजनम्‌ वहकाना अथत्रा ] ( ९८ ) ` ममष्य 

खजाना जथा रोकर्खना किमी ^ किसीसखी जो ओ ` करल 

खी का जिसका व्याह होगयीहो- | पुरुप की जोरू हों ओर जि 
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सकफो वह जानतादहो या निश्चय माननेकाहेत रखतादहो 
कि यह ओर किसी परस्य की जोरू है उस पर्ष के पास 
से जिसकी रक्षाम वह उस पस्षकी ओरसेहो डस 
प्रयोजन से रेजायमा अथवा वहक्ात्रेमा किउससखीका 
किसी परस्य के साथ अनीति संभोग करावे अथवा एसी 
स्री को इस प्रयोजन स हपातैमा अथवा रोक रक्खेमा 
उसको दंड दोनामेसे किसी प्रकारकी केद्‌का जसकीं 
म्याद दो वष तक हास्केगीयाजरीमाने काया दोनाका 
किया जायगा ॥ 
% 
अध्याय २१ 
( अपयश खाने के पिसयम ) 

अपय गाना ] ( ४९९ >, जा कोड मनुष्य शब्टो जो उच्चा. 
रण क्रिये गयेहोयाजो षषे जनेकंप्रयोजनसेदये या 
चिन्हसे या प्रत्यक्ष चिच दत्यादिसे किसी मनप्य के मध्ये 
कोड्‌ वात खगवेमा या छ्ापकर प्रकट करेगा इस प्रयो- 
अन से अथवा यह जानमानकर अथवा निश्चय मानने 
कादहेत पाकर कि टस वातत के टगाने से उस मनप्य के 
यराकों हानि पहचेमीतो सिवाय अमे खी हई छटा 
के कहा जायगा किंडसने उस्र मनप्यका अपयदराटगाया। 

विवेचना-किसी मरे हए मनप्य को कोहं अपयश 
खगने से भी अपयश गाना होसकैगा कदाचित्‌ उस 
अपयडा टगने उस्र मन्य के यश कोजवकि वह जीता. 

> पद दङ्‌ अध्याय २५१ सववता का न्याय नूर ` ककोटू दंड अध्याय २ सर्वेधरी कान्याय दुखी मनुष्य की नाटिश्च रोनषः छ{ मारद्यह(नपर 
होसक्ता है देखो पएकट १० सन्‌ १८८९ का दषा १६८ ॥ | 

*देडयोम्य अपराध दफा ५०० या १५०१ याभन्र्‌ योग्य सधिकेर्ह (देखो 
उसी पक्टर्कद्पा३८५उन बस्तुकी नमोके दुर करने फी आक्ञाके अधिकार 
मं जिसके मध्यद्फटा ५०९१ या ५० फे अनुसार क्रेपराध ठहराया गया) 
। | नि 
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होता हानि पहता आर प्रयप्नन उमक् ल्मगानमेय 
हाकि उसके वशवाला अगवा नगीचक् नानदागाक्ध वगाल्ग| 
विवेचना-२र-क्छिसी कम्पिनी अयवासमाज करा अधवा 
मनम्यां क समदायक्ा जा कंपिनाया समाज क्रा भाति 
टकटटटो कोडवातटगानी यहभी अपयद्ालटमाना दासकमगा।॥ 
“ विवेचना-२-उअ्थं शब्द्‌ कहकर अथवा व्याज स्त॑ति 
करक कह वात टखगाना यहा अपया टटमाना हासक्रमा 
विवेचना-र्-किमी वात टमान स क्रिल मनप्यकरं 
यशको दानिपहचेतान छहटपेगी जव्रतक्छ कि उमवालक्छ 
खमन से स्पष्ट अधदका खट फरकेर्‌ आग कर नमाच उस 
मनप्य की सचा अथवा वरद्धिमानी नीची न हाजाय 
अधवा उलक्ा जातपात व्याहारमवट्ान खमे अधवा 
उसकी सापि न विगड़े अथवा यह वात न समङ्गा जाय 
कि उस मनुष्य का टदारीर तिगड़ गया दे अथवा एसी 
अयस्थाेद्गया है जो बहधा कटरंकित मिनी जाती डे ॥ 
उदाहरणा 

( अ) देवदत्तने हमप्रयोजन स छि पिप्णनितच का यक्गदन को वदी 
चुराना मथित क्ियानाय कटा क्ति अ्िप्युभित्र ईमानदार मनुष्य ट उमन 
यङ्ग की प्रदी कमीन चुरा हागीं नौ यद्‌ अपरया गाना कटन्यतैगा 
सिवाय इमक्रे किरा मम किमी छट म॑ आनास ॥ 

(इ) देषदत्तमेप्रह्धागया कि यत्नदन की वदी सिसन चग; दं दरव 
दत्तने विष्णुमित्र की आर दामा प्या यट मममनानके प्रयाननेम 
.फि यद्नदत्त की घडी विष्णुम्िजिनवृराईृदना यद अपयद्य छ्माना कट 
वेमा सिवाय मके क्रि किमी दर्मं आनाय ॥ 














, (ड) देवदत्त ने एके चित्र जिम विस्णुमितर यज्ञद को वीका 
चियिभामा जाता हं इमपयाजनम वनायाद्टेक्रि यच्दरन क घटी कं 


विष्णुमित्र का - चराना सबर्धा जायना चदं अपचय दमाना कहन्यावमा 
धिवाय इसके किष छट पैआजाय ॥ ॥ 


हिन्दुस्ता्यका दण्डसग्ह । २६८ 


॥। 


ण 


गाना किसी सची वतका नः) दछट-१- खिली पनष्यरे सध्ये 
सवके भेके स्यि टगाई नानी + कोट सक्चीवात खमन अष 
या मगर कां जाना उचत द- | यङ समाना न हमा कदा 
चित्‌ उसका माया जाना जयका प्रगट करना सवष 
भटके लिये उचित दहो ओर यह देशना छठि यह त्नात्‌ 
सवके भखेकेलयिथीयानथी उक्ष समय क्‌े दत्तेस्रान 
आधान हेम 
सर्वं सम्बन्धी नौकर का} उट-२-शृद्धभाव्तसे कष दिचासंश 
सवे सम्बन्धी चल्न- ज किसी सर्धं संबंधी नौकर की कार, 
रवाद्‌ के मघ्ये या उसने वलम के मध्ये वई तक ऊद 
तक कि वह चलन उस्र काररकाट्‌से सम्वन्य रखतादो 
प्रगट करदेना अपयश ्षगानान होमा ॥ 
उदर, 
चित्‌ देवदत्त अपना विचरांश चह मेन्द दो" व्रिप्णुधिद के मध्ये 
फिभी सवं सम्वन्धी मामकी अर्ज मतनभट कै दनम अयना द्किमी सव 
सम्बन्धी माम्टे की समा होने के वुखाने केकामृन्‌ पर्‌ दस्तलन करने 
मे अथवा एमी सभाम अनिया यरखिया बनने मे अथवा सवने सहायता 
मगनेके लिये किमी समाज के ङइकटेकरने या उतक्ता साथी हनरं यथक 
सिसो ओदद केटटिये जिप्रका काम भद्धी भतिं भुमतने मे सवका पयोजन 
किसी वरिदोष उम्पेदवार की ओर्‌ रधयदेनेया वाद्‌ करने शुद्धभमात्रसे 
हृद ता यद अपयदा लगाना न कदरावंमा ॥ 
जदाक्त की काररवाईकी ) छृट-द-किसी दात क्ते 
वर्‌ छापकरर परगट करनी | हपाकमन की काररवह्रेको कोह 
सञ्ची ओर पक्तौ, खवर याउस कारवां का परिणाम 
परकर प्रगट करना अपयश्च उमाना न कहखकमा ॥ 
विवंचना-जव काट जक्षर्पम आण्डा पास अथता 


४३ 


ओर कोर अदर्कार खुली कचेहरी तहकीकृात करता 
* ३४ 











२६६ दिन्दस्तानक्ा दण्डमग्रर 


जो खअदाखतमं किसी मकदमे का न्याय हाने से पिले 
होनी चाहिये तो बह पिद्छ्ली चटकं अथंमस्दख्त क्रा 
हाफिन कहा सकेगा । 
अदात मे निवड दए किसी ¦ दछृट-2-शुद्धमावसे कद्ध विचा- 
मकद्मेकी अयता उस मुदम्‌ ~ रांश दीवानी अथवा फजदारा 
की गवादी इलादि- ¦ कं किसी मुक्डम कौ व्यव्रस्भा 
क्ते मध्ये जिसको किसी अदात कर दाक्रिमनं निवड दा 
य! किसी मनप्य कीकाररवाहं कं मध्येजो उस मुक्दमे 
मे पश्चपाती या गवाह या सुख्त्यार हं अथवा उस मनु" 
के चाल चलन के नास वही तक जहां तक कि वह 
चलन उसी काररवाडं से सम्बन्ध रखता प्रगट करदैना 
अपयशल्गानान होगा ॥ 

उदाहरण. 
(अ) व ने कहा किमेरे नमीच विष्णुमित्र क गत्रादही उम मृक्‌- 
सपेम रेसी उषी सीधोदटेकिबद यातो प्रखंद्ोगाया बध्माहागातीं 











क्योकि जो विचारं उमने विष्णुमित्र के चन्ट्ने के मध्य कटा बर्हृतिक 
कष्टा जातक कि गमादीये विप्णमित्र री काररवाई सेसम्ब्रन्धरषनाथा)। 
(इ) यज्ञदत्तने कटाहो क्रि प्रिप्णुमिजने उम पक्र जामद कहा 
है उसको सचनदीं मानता हं क्योकि भं जानताहू कि बह सचा 
मरनष्य नीं तो यन्नदत्त इसन गिनाडायमा क्यकि जा त्रिचागेद् उमने 
विष्णपिनन के चलन के मध्ये कहा बह व्रिष्णमित्र की मबादीमे मर्ध न्दी 
रखताया ॥ 
किष्ी सवं संवधी ) उट--शद्‌भावसे कङ्‌ विचारं किसी 
मकरी व्यवस्था ¡ सर्वं सम्बन्धी काम कं मध्ये जिसको 
उसके करनेवाखे ने सवके विचारन केलिये क्रियषलेया 
कुर विचारश उस करनेवाटरे ॐ चटखनके  मरध्पे व्‌ ह्‌ [ तत्र 
















हिन्दस्तानका दण्डसंग्रह । २६७ 


जहां तक कि वह चलन उस काम से सम्बन्ध रखताहो 
"प्रगट करदेना अपयश खगाना न होगा ॥ 

विवेचना-किसी कामका सवके बिचार के लिये प्रगट 
किया जाना कहरवेगा जबकि वह काम स्पष्र सथके 
विचारने के निमिच किया जायया उस कामके कर्ने 
वात्ते की ओरते कोहं ठेसा काम हो जिससे उसका सवके 
विचारके तिये किया जाना समञ्चा जाय ॥ 


उ<दहरण. 


(अ ) कोई मनुष्य जो पुस्तक क्ापताहै उस पुस्तक को सवके निचार 
केल्यि परगट करता दे ॥ 

(इ) कोई मनुष्य सवके सामने वणन करता दे उस वणन कों सबके 
विचार के परगट करता हे ॥ 

(उ ) कोई लिलाडी खा गवय्या नो भखाहे मे सवके सामने भाता 
हे षह अपने खेल अथवा गान को सवके विचार के परगट करता षै ५ 

(क्र ) देवदत्तने विष्णुमित्र की छपीहूदं किसी पुस्तक के मध्ये का 
कि विष्णुमित्र की पुस्तकं रहता की है इनसे विष्णुमित्र कोईतुच्बुद्धि- 
मान मनुष्य होगा अथवा यह ङि विष्णुमित्र की पुस्तक निरेलताकी 
ह इससे विष्णुपित्र कोर व्यभिचारी मनुप्यदहोगातो देददत्त इम टमं 
गिना जायमा कडाचित्‌ बह कहना उसका शुद्धमाव सेदो क्योकरिनजो 
विचारं उसने विष्णुमित्र के मभ्ये कहा विष्णुमित्र के यने से केवर 
वरहीसिक सम्बन्ध रखता है जहांतक करि वह चन विष्नुभिन की पुरस्छकमे 
जाना गया ॥ 

(द्र) परन्तुजो देवदत्तनेयहकष्ाद्े कि विष्नुभित्र की पुस्तक 
गदता ओर निरनलता की होने का मुभे कछ आश्वर्यं नहीं है क्योकि वह्‌ 
मखं ओर छम्पट मनुष्यदहेतों देवदचदह्स द्रम न गिनाजायमाक्योंञ्ि 
जो विचारांश्न-उसने विष्नुमित्र के चष्टन के मध्ये कदा वई विष्नुमित्र कीं 
पुस्तक से सवष नदी रखता ३ 





ददै८ हिन्दुस्तान दण्डमग्र 


लिक्षदोषनांशु ५ 1, ट सज सनुत्य का टृमर 
सा मनुस्य दे जिसको \ पर कृानून्‌ का सात स अभ्रवा 





कालन दी रीविसेदुमरेपर ! किसी कृ कृरारक्रदारा जा 
आकार भप्त दो- उस दरसरे साध कृानृनानुनार 


जा हो दुह आधिकार प्रिह उसकी आर स्‌ उम द्रमृर 
#ि का 


मनुष्य कीं काररवाद क मध्य क्सावात म (जनस उस 
की नकि पर्वक अविकार स्वेध रखता शाद भावस 


ल उ द्‌{ह्र्म 

कोः दाक्रिम जो किसी अदालत के अदरकाग क काररवाः्‌ पर 
णुद्धभावसे दिक्नादोप लमत आर किव सरिदनका मनमि जा शुद्धमाव 
से अपने आज्ञाश्नायको णुद्धभातव स खिक्मदाप द्गावे आर कडि माता 
अधवा पिता जो अपने किमी वादक कते अथवा वारक क मामन शुद्ध 
माव से दिक्षादेएः लगति ओर कोई अध्यापक जो किमी विद्या के 
दाप से अधिकार पाकर उम विद्यार्थं करो रविद्या कमामन गृद्ध 
भ्र स दिक्षादप टमि जर्‌ ३६ मादक जा अपन नकर कृ उपक्र 
सोकर मे अक्तावघानी हनि के कारण युद्धभाव म शशिन्नादाषन्दगाये ५ 
वत कोदीकाहछ ज अनी कोठी के रोकदटुय को उसके राक्रादयपन क 
कापर शुद्धमावसे दिष्षादोष द्यावे ये सवदन च्ूटमं गिननायमे ॥ 
नालिद्य करना श्ुद्धमाव मे) छट-<-शद्ध भावस नाद्धश क- 
किकी सदुध्यके सामन जि- ॥ रता कमा मनप्यु कृ उपर उन 
सका यथाथ जावकर्‌ उष | भनप्पामे स तरमा क साम 








कंषुननेका्द „ निनो उस माष्टिक क त्रेपय 
ञं उस मनुष्य पर कृनूनानुसार अधिकार दा अपयश 





खगानां ( उदाहरण ) 
कदाचित्‌ देवदत्त शुद्धमाप मे पिष्लभित्र के उपर किथी- मजिस्टरूट के 
भि 
साने चाश केर अथवा दवदत्त शुद्धभावमे व्रिप्नुमित्र कं कामका 





८ 


& 


हिभ्टस्तानका दण्डम्‌ ग्रह । 


भित्र के मालिक सेगकर अधवा देवदत्त शद्धभावम्‌ विष्नमिन्र 
के काम क्री नाषटिद तिष्नुमित्र के वापसकरंता दवदत्त 
भगिना जायगा ॥ 


# 


अपच स्वाय रक्षा क्र ख्य | ९‰<-रटसर्क चलन काकुद 
अधवा सवके भजते केल्यिकरि- ¦ वात ख्गानी अपयजञ गुना 
सी मनुष्य कोद भावस्ते" न होगा कदाचित्‌ रमानेवाखे 
कद वात टगानी- | ने यह वात शद्धभाव से अपने 


अधवा आर कसा क स्वाथ की रक्चाके लिये अथवा सव 
के भटे करे लिये लगाइ्‌दहो॥ 


उदाहरण. 

(अ ) दवदत्त एक दुकन्दार्‌ ने यङ्नदत्तजो उप्तका काप ऊज करता 
याका कि विष्नुमित्र क दूष मदै बेिये जव्रतक कि वह्‌ रोक दामन 
ददे क्योकि मुभको उसकी सखि नदीहैतो देवदत्त इम ट में गिना 
जायगा कदाचित्‌ उसन यद्र बुरा शुद्धमाव मे अपनेःस्वाथ की रक्नाके 
लिय विप्नुभित्र कों लगाई दे ॥ 

(३) देवदत्त एक मजि्टरेट ने अपने उप्र के अफसर की रिपोटैकर 
के विप्नुमित्र के चन फो बुराई लगाई तो यहां देषदत्त इस दूह मे शिना 
जायगा कदाचित ब्रहवुराईं शृद्धमावस थरसव्केमेकखियि ल्ग्ृगरहे प 

उदाहरण. 





५५ 


सावधानी क घात जो मनुप्यके । ह 

भटक ल्यिदहा जिम बहु कदी । द्सरे चे मध्ये रदरभाव से 
गरं अथवा सरके भमकके व्पि- , सावधान कर देना अपयश 
ख्गाना होमा कदाचेत्‌ चह सावधानीको वात उस मनुष्य 


कभक छखयहा जस्स वह कहामट्‌ हा स) जर कसा 





ट-१०-एक मनुष्य कोः 





मनप्य के भटे के लिय जिसमे उसका कुद स्वां हो 
अथवा सनकेलखियेषे।॥ 


२.७० टिन्दस्तानका दण्डसग्रह 


पयत लगाने का दृढ | ( ५००) जा करट मनप्यक्रसलामः- 
नृप्य क्रो अपयश उखमावगा उसत् द्‌ड साप्रास्ण कृ ६:20 
[जिप्तका म्याद्‌ दा वषं तक हक्मा सया जसमानक्राचा 
दानि क्रा फखा जापमा। = 
छाप्रना अथवा खोदकर दिवाना } ( ५०१) जो काट म नु्य 
किसी वातका यह नानकम क्रि ¢ क्छ वात यह जानकर या 
यह अपयद्य लगाने वारी दै- ,। जानन क इच्छा हत पाकर 
क यह कसा मन॒प्य का अपयश टलखमान बाख दहं हपु 
गा अधवा खादकर खखमा उसत्रा ्वाघागम्ण अनू 
का [जकस्का स्यादड वपतक दासकगा जथक्रा जरा ह 
का अथवा रोना का किया जायगा ॥ 
वेचना किसी ख्पी दईं अथवा ) ( ~4०२-) जाक मन्य कि- 





खदी हई वस्तु का जिम्मेअप्‌ /सीह्पीया खुदा दृं बस्तु 
यश गाने वाक्त रात हो- ) को जिस्म क्रोडं अष्रयडा 
लगने वाल्ली वातो यह जान वभकरर कर उमम एसी 
वात वेचगा अथवा वचने के खय सामन रक्खमा उसकं 
दड साधारण केद का जिसकी म्याददा वयं तक हा 


केगी या जरयमनेकाया दोना दरिया जायगा ॥ 















ज्‌ 2. # भक ॐ ह | २ 5 
अन्याय २२ 
दुंडयाग्य धमकी ओर अपमान ओर क्डने के विसय र्म) 
( अप्राघद्फा५०४ ओर कोईृरअपराध दफा ०्राजीनामा के योग्पैहे ) 
( पक्ट नस्व्रर्‌ ९५ सन्‌ १८८२ ९9 कीं स्फ ३.८ | तपम \ 
देद योग्य धमकी ] ( ५०द्‌ ) जो कोई मनप्य दसरे मनु्य 
के तन्‌ को अथवा यशः को अथवा धन को अथवा जिस 








दिन्दु 


स्तानक्य दृण्डमग्रह्‌ | २७१ 











काया यश को हानि पहचान की धमकी इस प्रयोजन 
सदेगा कि उस मनुष्य को घवड्विं अथवा उससे को 
एेसा-काम करावे जिसका कराना उसपर कानून अनुसार 
अवश्य नहा अथवा कापा काम करनेसे चकावे जिसके 


॥ 


[क उस्न उड व्य वमक्रादा ॥ 


निवेचना-किसी एसे मरेदये मन्‌प्य के यश की जिस 
म धमकी, दियेहुये मनुप्य का कद्ध स्वाथहो हानि पहुंचाने 
काडर दिखाना इस दफाके अधमं गिना जायगा ॥ 

देवदत्त ने इसप्रयोजन से किं यज्ञदत्त उप्तके ऊषर अदाकत दीवानी 
गर नादश्च करने स रुकजाय मन्नदसका षर जनछादेनेका दिखायातो 
देबदत्त यम्य धमकीदेने का अपराधी हा ॥ 
कथात म विघ्न करानेके | ( ५०८) जोकोईमनप्य जान 
मयोजन से अपमान करना- । मानकर किसी मनप्य का अप- 
मान करेगा ओर इस उपाय से उसक्रो कोधकरत्रैगाडइस 
प्रयोजन से या यह वात अति संभवित जानकर फिडइस 
कोके हाने से वह मनुष्य सर्वे सवंधी कशटतामें विघ्र 
डाख्गाया जोर करू अपराध करेगा उसको दंड दोना 
मेसे किसीप्रकार की केद का जिसकी स्याद दोबरस तक 
होसकेगी अथवा जरीमानेका अयवा दोर्नोक्षा किय जायगा॥ 
यावत कराने अयवासवे ¦ ( ५० )जो कोई मनप्य 
सवधा कुंशख्ता क विस्द्र | बुत्तान्त या अवा अयता खवर 
कार अपराध कराने क | जिसको वह जानतः डः छि री 
भयाजन सें क्जे अफवाह | इस प्रयाजन सर उडावगा अथवा 
स्याद्‌ का उद्ना |; प्रगट करेगाकि श्रीमती महारानी 


9२ दिन्दस्तानका दण्डम्‌ | 


8१ 


की सेनाया जहाजी दौज के केला अफतनर प निव्रह्‌। 
अथवा माकी से बगावत करेगा अववा इम प्रपूाजन न 
क्कि सवचछ इर अथवा धवरादहट म उ आर दरम्‌ 
दपायसे छ्िसी मन्य से कू अपराध र ज्यक विन्द्या 
सर्वं सम्बन्धी कशटता के विरुद उसका तड दाना सन 
किसीप्रकार की केदका जिसका स्याद दातरर तक्र हा 
लङरेमी अथवा जशमानेका अववा दानक क्रया जायमा ॥ 
ट्ट याम्य धपु देनैक 1 ( ९१९६ ) जा ऋट इड साम्य | 
धमकी देने के अपराध क्रा अप्रराच्ा हना उक्र दे 
लोनौ मसे किगीप्रक्नार की कदा [जसक्रा म्पा दू{त्ररसं 
तश लोसक्िमी दिया जायमा आर जरामानं कर्मा यज्व 
होगा अथवा दोना काकिका ज्ञायगा ॥ अरि कदाचिन्‌ 
वह मक्र मारडःलनेयामार दुम पदन्न कावा 
कदुचत्‌ चरै धमी मारडलटच | गकर हारा ऋसा प्रट्न् 
या मारी दःखप्टूचनि इलयादि . न्ट करदून क्रा अधवा कराड 
कीट दसा अपराध करन का जिसका 
दंड वथ अथवा जन्म भरका दश निक्राखा या सतिनरन 

करकी केदकी दासकैेमी अथवा जरामानव्छा जवा दान 
का क्ियाजायमा 








दिना नामक मुष्वरी कं } ( ५०७ ) जा कराड मनु विना 
्रायदेडयोख् बमकीदिना { नामक मुग्वत्ररी क्क या धमकर 
ठेनेवटेि कानामया रहच क्छ स्थान मध्वरस्वन का साव 






धानी करके दड यौग्य धमक्रो द्नका अपराधा हमा उसे 





दिन्दुस्तानका दण्डसंग्रह।॥ ` २७३ 


मजो कसी को वहका) ( ५०८) जो कोड्‌ मनप्य जान 
कर देवी कोपका निश्चय + मानकर किसी मन्यसे कोड्‌ काम 
कसने से किया जाय- | जिसका करना उसपर कान्‌ना- 
नसार अवश्य नहो करिगा या कोरे काम जिसके करने 
का वह कानननसार अधिकारो करने से चकवेमायो 
करने या चकानेका उवययोग करेगा इस उपाय सि कि उसको 
यह वात निश्चय करने के लिये वहकाविमा या बहकाने का 
उद्योग.जोरेसान करेगा अथवा करनेसेनचकेगातों 
तभपर या अम॒क मनप्यपर जिसमतस्वाथ-रखताहें 
ईश्वर काकोपहोगायामें कुद कोप करके देवी कोप करा- 
दंगा उसको दंड दोनो मेधे किसीप्रकार की केदका जिसको 


म्याद एकवरस तक दोसकेगी या जरीमने काया दोनाका 
क्रिया जायगा ॥ उदाहरण. ~ 


(अ ) देवदत्त विष्णुमित्र के द्वार धन्नवेग इसप्रयोजनमे कि विष्णु 
पित्र निश्चय माने कि उसका यह वेठना विष्णुमित्र पर देवी काप रगातर 
तो देवदत्तने इस दफा मे छक्षण कियादहुजआ अपराध किया ५ 

(इ ) देवदत्त ने विष्नुमित्र को धमकीदी क्रि अपुककामनक्रेगा 
तौ मं अपने वारको मेसे एक बाख जो इस्रभांति मार उदगा जिसे 
निश्चय मानाजाय कित्दवी कोपे याग्यदह्ुजाता दव्रदत्तने इ्दरफा 
म छक्षण हज अपराध यिया 


किरी स्री की लललाका अपमान } ( ५०९ ) जो कोह मनभ्य किसी 
करने के मरयोजनसे वचन कहना { स्री की ल्लाक्रा अपमान करने 
अथवा सेन देना- ¡ क प्रयोजनसे वचन कटैगा या 
सेन देमा या शब्द करेमा या कुह बस्त इस प्रयोजनसे फि 
वह स्री उस वचन अथवा शब्द्‌ सने अथवा उससे नई 
वस्तको देखे अथवा उस्र सखी के परदेमे घुसजायमा उसको 
दड सध्धारण केदका जिसकी म्माद एकवरस तक होसकैभी 
अथवा जरीमनेका अथवा रोनाका कियाजायमा 





५.७५ | [दिन्दुम्नानका दण्द्मग्रह । 


कुक, 


कनन्टन [किमी नजा क्ियदन्‌ | ( ५१९८ ) आ त ट नृत्य नरा 
मनुष्य क मवकमाप्न- ,) म क्रिमी सव सम्बन्धा स्थान 
परया अर द्िम्पी स्थानपरर जहां उनस्ाजाना मदाग्वलत 
व जाहदाजायमगा जारवहकाद्ास एसाकरगाजमनमाक्छरस) 
्नप्यक्रा हानिहदा उसक्रा दंडसाधारण कंटृक्ाजमक्ाम्याद्‌ 


सतरासवधल आवत्‌ (ल पहरतक्रदासक्र्मा अजनतराजरमत्‌ 
क[.जा ददार व्रवतहामक्रमा जववाङनत्छ ऋसाजसमा 








| २३ 

( अपराध करन के उद्याग क दिप्रयम ) 
अपराध क उव्राय करने 1 ( ५११) जा काद मनष्य उद्भ 
का दंद- 1 क्रिखी एमे पराध क क्रैरनया 


ठ. ५ 1 
करन्‌ का श्रगा जमक्षा इंड इममय्रह् क अनार दृश 
नष्टा अथवा कटु दहा जार उम उदयाग म क्ट काम 
उस अपराध के लियजान क निए्मन क्रमा जहा णसं 
उद्गम क दड कटय इम्‌ मयमह म क स्पष्र लग नहा 
हं यह उसका दंड दडानकाषिक्छा यारउमीप्र द्र क्रा कट्‌ 
काजाडउख् अपरावन्छलटय जनना वउम दफा क्र [द्यं 
छहराडइ गड यदना सम वदना म्याद्‌ कं जाव तच्छ दासक 
यवा जरमानको जा उमनअपराध्क्रादटय ठउहगायामयार 
या दानाक्राक्याजायगा। उदाहरण 
(अ) दव्रदत्तनें मदु नाटकर गदना च॒गाने का उसराग किया ओं 
जवर.डम सदृक्‌ कोताड्‌ चक्रा नव जाना कि उसमे दद्ध गहना नर्द नें 
हिः न्दत न्‌ चू कन्‌ क्र {निमित्त पकर कप्‌ (चनम ३ब्‌ द 
1 सर्‌ अआृष्रध्ा दया 
(८३) देवदत्तने विष्णुमित्र की जवं दाथ उाग्सकरर जव कटने का 
उद्योग किया परन्त क्विप णुमित्र क जवमंकच नदान के कारण उमका 
चद्‌ उन्याग नदोसकाताो देवदत उम दन्न के अनुमार्‌ अपायी चका ॥ 











५ 








॥ 


क 





विभाग जों न्यून्‌ | ठेक्ट १४ सन्‌ १८७० इसवी व पेक्ट २० सन्‌ १८८६ सय व एेक्ड 
(पप 


| 
हुआ 


१३ सन्‌ १<९.० र्सवी 


7 अघ्िक कया पक्र २७ सन्‌ १८७० ससदी च पेक्य १६ सन्‌ ९८८२ इंद्नमी रेक्रट १९ 


या | 


सन्‌ १८७३ इईंसवी दृप्ता १५ ( मुमाकिक.मगरवरी च श्चुमारी मं ) पेकः 
९२ सन्‌. १८८९१ इंसवी ॥ 


एक्ट १० सन्‌ ९<<६ शंसो दफमात २९-२०४ (१) व एेकड ५ 
सन्‌ २८८७ शस्वी दफा ७२, ( मुतञदिक इखादाबाद्‌ यूनीवरसिटी 
व दक्ट १८८७ सवी दफा १८ (२ ) पेक्ट १ सन्‌ १८८९२३० दू फा 
च पेकट ५ सन्‌ १८६ दं सवी दफा ३, ् | 
च द्क्ट ४ सन्‌ १८९८० ३० दफा ४९ च पेक्ट १० सन्‌ १८८१ इ। 
विभागनजो म~ | एक्ट ८ सन्‌ १८८२ स्वी व एक्ट १२ सन १८६१ स्वी ॥ 
सख टा आर । देक £ सथः १८६४ शंसवी ( आसाम के इजलाकोदी में कानून 
अ (~ य॒ | सन्‌ ९२८७५ ससर्व ब्ह्या म) क्ट २० स२८८६६०्द्‌ फा.ऽ(ज 
अधिक फिया | सन्‌ १८४५ ६सवा (जपरनदहय न ^ न र्‌ 


गया मुस्तजाद 
टआ । 


पष अध्याय ९ 
व [4 [न 
-श्स रेट कामाम आर दष्क प्रचर 
फी अवधि । 





दूसरा 
६-- दंड अपराधां छा ऊ उस्र अवधिक 
तर भिये जाय) 
तीसरा! 
५३--वेड ८ 
॥ चाथा 
७६&--वह काम जिसको कोद्र पेता मदुष्य 
+ कयैः जिसपर उसका करना अवदय दो 


( घडावक्ते दजला सरददीे ओर विश्छोचिस्तानमे) कानूम 
सन्‌ १८८७ इैखची दफात < व १४ व १५ व २१ च ३२, 


अथवा उस ठृत्तांतको यथार्थं नम सम 
टेनसे अपने ऊपर उसका करना फा- 
नून अनुसार अषदय जानता दो । 
पाचवां - 
१०७--सष्टायता किसी कमकी 1. - 
छटा 


॥. 


१२१ श्रीमती मह्मराणीके दरवार केसाथ 


युद्धकरना अथचा युद्धकरनेक्रा उद्योग 
करना अथवा युद्ध करने मे सहायता 
देना । | | 
| सातवा । 
१३१-बगावत मं सहायता देना अथवा 
„ द्िसीसिपादी अथवा जाजी केवरको 
उस्तकेकामम वष््कानेका उद्योगङ्रना॥ 


न क नतत क नन) सनक) 








स जटा 
{८६-2प्नीत जमाड ॥ 

नवरा 
१६२ सवेसम्बन्धी नैकर जा अपने 


4 
{ ट्प ध. 


# 
[+ 


०, स कि्धा फामक मध्य सिचाय कातन्‌ 


. -आनयुम्द्र्चाकराकवुदद्सक् (पात) 


दरवा 


श + (न कि  # 
५५२--सद्रम्नम्दन्था नाषर खः जारा एकम 


2, (५ [4 
दपए सम्मनसथवाभर किरा ल्ान्नापन्र | 


„ भाराहानसतूदचनेक्रखिय रूपःद्दहाना 
श्यर्हवा 

दी गवार्हीदना ॥ 
वारहूवा 


क 


१२०- सिका ॥ 


क £ 
तर्ह्दा 
२६० छट च्िद्रसे कामम खाना तेस 


#। 


निन 


किसी पैमनेष्ो ॥ 


चददिहवा 
सव सम्वन्धी वाधा 


४ पन््रहवां 





रस्ग-केसी सम्प्रदाये मतकी निन्दा ` 


` + ए कन 
१.६६ 


, ८१२ समाग 


के किसी ठे वाट यामापमें स्टरना ` 
{ ८६६--भपयद्य लगाना ॥ 


| 


० २--दट याम्य धमः] 


पानेति सोति पती 





पितििासतासनितेन्तिपक्णपितरितोम पिततो रोः 


नि ड 


छ प्रयाजनस्रवपृजा फः किस्दा स्थान का 

ज्यान पटटुचाना अथवा सपविश्नषरयःा ॥ 
रदखदहवरा 

सानवतप्ान॥ 


॥। 


१५ 


दफा उन्नीसवां । 
८२९--जन्टया यन्द सफर नोष्टरा फ 
षट फरार फ नारना॥ 
वीस्तवां 
{1 किस पूर्यते चरस, 
तपूवक व्त्राद्द्‌ जानक निश्चय 
करार [कया दौ ॥ 





वाटसवां 








अध्याय ९१ 

९-दम एक्ट का नाम आर इसके प्रचार 
छा न्न 

--दड अपराधाकाजो उस्र अवाधिकेभी 


4" 


यजाय ॥ 
वड अपराधा काज अचाध्रसे वारर 


#: (81 


य जाय परन्तु कानूनक अनुसार उन 
ध्य तजव्ाज उसा अवराय फ मातर 
रास्कना दा ॥ 
--टड उन अपराध्ाकाजां श्रामता महा 
~ रानाषाकद्‌ नकर कसा हतक्षारा 
दरवार रम खर ॥ % 


भ-का फानृनमद्सपक्टसणुखन्यू- 


नतान आद्रा | 


साधारण अयं प्रकाश 
६--टचृण इस सग्रदर्म आध्रीन दयक 
स्मन जायेग । 
५-~-जिस द्ान्दषा सकत प्क वार कस्देया 





„ण 


क 


क 


सा ~ न 


गयां वहद्स सश्रट्‌मरम उसा आश्य | 


से वर्ता गया) 
८--खिग) | ५ 
६--सख्या । 
२०स्ी पुरुध । 
१२ पद्धभ्य। = 
१२-- स श्सम्यन्धी ) । 


| 
| 
| 
| 
| 
† 
| 


। २४-वेधर्मा स) 
| २५ 
| २६-- निश्चय मानने का देतु 




















। ३२--काम ॥ 
 तथा-चुक ॥ 


१२३--श्रीमती महारानी । 
१८--प्रीमती महारानी के नौकर। 
१५- दिन्वुस्थानमें अघ्रजी रास्य। 
१६--गवनंमेन्ट हिन्द । ° 
१७--गवनमेन्ट | 
१८- दाता | 
?६--दाकिम । 
२५ अद्‌ खत) 
२९ सरणष्ारी नौकर । 
२२-स्थायर धन। 
२३--अनीति परासि । 
तथा-भनीति हानि । 
यनीतमे किसी वस्तु कारख्खेनाभी 
अनीति म गिना जायगा । 


। ^ 


॥। 


&। | 19 


ट्ट स) 


2 ध 


२७--चस्तु जा जोरू अथवा गुमास्ते भथवा 
नौकर के अधिकारमदहो ॥ 

८ - खारा बनाना ॥ 

२९--दिखतम ॥ 

३०--द स्ताघेज ॥ 

३१--वसायतनामा ॥ 

रेर२-करने के कर्मा सचन्धी शब्द्‌ कानुन 
विरुद्ध चूकंस भी सम्बन्धी रक्वेगे 


क 


। २४-फई मनुष्यो मसे हरएक मयुष्य उस 


कल्मक्र बदरे जो सवने मिरुकर किया 
टो उक्ती योग्य दोगा मानों उसीने वद 


काम किया) 


दफा 


रेभ्--जव पेखा कोड काम श्सीदेतुस्र मप 
राधदो किकुक्षान सथवा ङुप्रयोजन. 
+ क ५ त + ( | ष ४ 
 ५६--युरुपि्यां आर मामरिष्धिय। 
व 
२६--परिप्मम कुर तो करने से आरकू 


स कियागया ॥ 


च्ूकने से कराया जाय ॥ 
३७--भपराध के मनेक कमा मेस एक कमं 
कफोःफरफे साश्ची हाना ॥ 

३८ अनेक मनुष्य जो सिसी अपराध का 
फर अरग र अपराधो के करन्तादहा 
सकते दह ॥ 

३६-- जान पूद्धकर ॥ 

४०--अपराध ॥ 

४१--चिश्चेष कानुन ॥ 

४२-देख विशेषी कानून ॥ 

७३-- कानून विरुद्ध ॥ 

तथा-कानून भयुसखार अवद्य ॥ 

७४--हानि ॥ 

४१--जीव ॥ 

५४६-- मृत्यु ॥ 

- ७७--पटयु ॥ 

प्-जदहाज ॥ 

 ४२--वरम ॥ 

५०--द्का ५ 
४१-सोगन्द ॥ 
४२--श्युदधमावसे॥ 


अभ्याय ३ 


 सजाओं के बयान मः 
४३ दड॥ 


, (. 
४ | 1 "र तु ॥4 ॐ न्ड चनु ॥ शुनक य ३५ 


(नौ 


“जन्ममरणं ल्धियिट्द्ा नि 





1 रष { र 
धः वदत | 


1 + 
नह चौ 


कः 
निकाले क वदून्टे सवार दुाकरगा। 
। ७ - दंड फाम्याद्‌ क वरजम । ` 

, ५<-जिन अपरार्यो को देदा निकान्टे षं 
| दूड याश टु हाते रेषा निकाला हान 
| तक किस भाति सक्त यग; 


न 


१्६-फतकयाद देद्ानिकाला कद हास्दकग्‌ | 
६०-केद्‌ आर्धापरस्धा कटिन अथवा स्या 
रण ह्‌ास्केमी ॥ 


1 
| 


` ६? 
 ६२-जयर्ती यसे अपराथिर्यो क धनर्काना 
| यघकं अथवादा निकट क्त अथवा 
| केदटकदंड योग्य ष्ट ॥ 
६३-जरामान का तादूाद्‌ ॥ 


- शन्का जगना कार्दंड्‌॥ 


। ६५ -फेदकादेड जखकि जरीमाना न चुकाया 
| जाय ॥ 
। ६५-जरीमानान चुकाये जानेक यद्‌ फट्‌ 
| फा म्यारूरका अवधि जवि अपराषं 
जरीमाने भरकदवोनांसयोम्यद) 
| ६६्-जरीमाना न चुक्ने के यदद दका 
प्रकार! 
६७-रीमाना न चुक्ाय जान कः चेदु 
केदकी म्याद जयाक् मपराध केवल 
जरीमनकदेड्योम्यदह) । 
हप्--यह कव्‌ जरामाना चुकतष्टी भुगत 
जायगी 





। ६६-व्यतीन होना श्म कदा जबकि नस 





दपम्‌ 

“०--जरामाना सः वर्स क्ष मातर अथवा 

कदूकी स्याद्य ्रिसी समय वसृ दो 
सगा ॥ 


तथा-भपराध्री क जरामान स उसक्रा माल. 


मिल्कियत ट्र न जायगा ॥ 


७? -आअवध्रि उस अपराधरकं दंडउक्ीजोकद्र | 


अपराध्र मिलकर बननादा॥ 
७२--दंड शिखी मनुप्यदच्ो जा अपराधान 

स पच्छा मपराष्वी ठहर ओर हाकिम 

पः तजर्वाजर्मं चखा हा कि निद्चय 


+ .* भक भ, म घ | 
न्दी सि ष्नं अपराधा मसेकि वद 


{किस अपराध का अपराधा ॥ 


। । ५२ र , कः 9 
५२--एका(न्त चन्धि॥ रि 

४, क ¢ हि. 
\%८ ~~ पप {स्त दन्य प्य सवव ॥ 


उद उन मचुप्या फाजा पक वर अप 

राधा ठहरकर र किम्ा पमे धपराश्र 

क अपरा्ी छहर जा अध्यायदर्‌ चवा १२७ 
केजनुसार सावितदो॥ 





॥ ^ 


मध्याय ४ 


साधारण छट । 


७६-- वह्‌ काम सिसक्रा कईं पेमा मनुष्य 
फर सिमपर उसका करना वययदो 


जथनाजद्रनन्तकौ यथाथ न समदय 
टेन अपने ऊपर उस्म्का रना कानून | | ५ 
 ८७--काम जो {विना प्रयाजन अश्वा वना 


भनुसार्‌ अव्रदय जानत्ताद्ा॥ 
७9--कःाम किमी दकम का जन्रफि वह 
न्याय करनेन्का येडादो 


। 


माने च्छ्म माम्‌ नयुक्ाद्िया जासु) 


। 


--क्ाम जो किख अदाव की तञजवीञ् 
उगज्ञानुस्नार किया जाय ॥ 

५६्-- काम किया हभ किसी देसे मचुष्य 
का जिस उसके करने का अधिकार 
हा थवा जो वृत्रान्त अद्युद्ध समञ्चन 
सं उस दमक करने ष्पु अधिकारी, 
सपने छो समसतादो॥ 

<०- नते पूवक कायकत करने द्वैवयोग 
ख ङ्का कः दोजाना॥. 

<2-- कराम जिससे कुद स्यान दोना अति 
संभवितत हौ परन्तु दरुश्रयोजन के चिना 
दुसरे ज्याने रोसन केलिये किया 
मयादा ॥ 

८२-खाम सात वरस खो थचस्थाप्तेवा- 
सक्र का ॥ 

८३--काम सोत नरस सर उपर ओर घारह 
वरस सरनीच का अवस्था के वाङ 
फा जिस फी यथाचत्‌ अकट पको 
नद्धा ॥ 

<2- काम सिडी मनुष्या ॥ 

<^- -काम सिका मनुप्यकाजो अपनी दक्षा 
र विरुद्ध दिये हप न्ने के कारण नि-* 
न्ार छरने को असलमथद्ये)- 


५५, (र 


< -लजिसख अपराधे लिये कोद चिरोष 
ल्लान अथवा प्रयोजन अ्चद्र्यद्टो उस 


9१५. 


घो कदाचित कोद मनुष्य" नसे की 
अवस्था करे ॥ 


जाने इसचातकेकि इससे किसी मयुप्य 
° को मृल्यु अथवा मारी दुःखदयोना भति 


ए ++ 
१, ५ 


दा सरा हे उसी समुप 
सव्याय 
<<--साम जो प्रुल्यु ऋरने्े प्रयोजन विनां 
द्युदध सावस्ते किसी मनुष्य की राजा 

से उसके भरे कं खिय.{कयाजाय॥ 


<६--काम ओ द्युद्ध मावस कस वाटक 


अथवा सिड़धी मनुष्यकं मरकं स्यि 


उसके-रक्षक फी आर स अथवाराजा 
से फियाजाय॥ 

६०--राजी जी जान खीजाय कि मय स्थवा 
धोखे से. दीः ॥ 

तथा-राजी केसी वालक अथवा स्ति 
चूष्य फी॥ 


९~-काम जा श्छ चातक्राद्ा 


 १०८--तन षी 


 १०द्‌- यनक 


डम 


^ >~ । 
रू भ [क्‌ 


राजा देने चाले मयुष्यक उससे व्यान 


पहुचा आपी अपराधो दफा ८७ व 
प्<चप्टकींष्ूटामं गिनतीन दामे ॥ 
९.२--फाम जी युद्ध मावस कषिला मद्धुप्य 
के भटेकं सिये चिना राजीके षठिया 
अय ॥ 
ˆ तशथा-नियम ॥ 


कै ५१५, 


७--काम सक्त क्रमे क्ते 
ध्य धमकीके धाय देव 
१--कोदकाम जिससे ङ 
&६“~ कादं कामजो निजरध्ा षे 


अय अपरयावमरदहागा) 


^ भ ष 
स्य दई 
(क 


, < 2 


६७-तन ओर धम की रक्षा का आधेकार) 
€<--निजरक्षा फा अधिकार किसी इत्याद 


# 
< मनुष्यः कः मस्व ॥ 
€ {जिम क, [११ (सकः ¢ नप्र 


घः साथक्ार न्‌ हमा ॥ 
लथा-ईइम आध्रकार कः चननं क। अवधि ॥ 
[(नजरक्चाक्रा आधिकार मन्यु 
छारने तक कव्‌ सक्णा॥ 


 १०१--यद्‌ अधिकार म्युन्यु कन्म कर 
दुम्ररा कद्‌ ज्यान पटुनान नक कय 


६ ॐ 
हसक ॥ 


1 


१०२ तना निर्वा का आद्‌ घ्न 
[निजरश्चा का आध्वष्छार मुन्यु 
सरन्‌ सष 


5 ५८. 


| 
ई 


यर द्‌ास्रफगा॥ 
अकार सृन्यु काद दुमरा 
कर्‌ ज्यान कर दूने तक षष दरा 
सर्कगा ॥ 
२०५--ध्न री निजरक्षा द्मा आद्‌ अत ॥ 
१०६ निजगक्षा का मूल्य कारफ उद्या 


र [कनद दस्त आत्रस्भ्ाम्‌ तव कष 


स्यान पद्वु 





१०७-सटायना किम्वा ामषफा ) 

१०८ सद्दा ॥ 

६०६ सदायताका कदाच वहु काम 

जिस्य लदायताहदई्‌ उम्दी भदायसा 

के कारणकिया गया भौर उस्र 

देड काकार स्पष्टटेखनष्॥ 
सदायता काकदाचिच्‌ सद(यता 





९९० 





दर्प  पानवालखा प्रचुप्य अपराक्‌ दाम  २९७- खहायता पटुचाना किरी अपराध 


= प्ता म्हायता करते चाटेकते प्रयोजन | षरनेमं जिसको सर्वोके द्वाराय 
फः सवाय सी सरक प्रयोजन | दख से जियाद्‌ा भनुप्योंकेद्धारा॥ 
भ ५५. ! 
भ्न प्र्‌ 1 । © 2 त्र ५ न 
।  _ _ | ११८- खन स्खनाकिस्ी दषे यमे के उद्योग 
१११२ -दरउ"सटदायता करनवाटे फा जवाक्ति | स्प द्र अधंदा उन्ममरस्त टेश निच्छष्टे 
पक कामम सहायता पषटुचादं जाय | फेटदडदयोग्यदहो॥ 


| र उस मद दसस फाई काम | 
ह{जाय | | 


॥ ध । तथा -रदाचद्‌ अपसधद्ानजाय॥ 

९२२ - सदाह कय दस यम्यहागा कि जस ११९. - कोई सय सम्वन्धी नौकर जो किष 

# छमम उस्न दन {रजा पममारू- अपराधकरान स उदयोग का जसं 
या गया दनादड पाठ ॥ ॑ षन राना उसका कामदो द्युमाचं॥' 


1. 


९६१२ -देड सदाह का उल्व पर्णाय वदद तथा - कदाचिच्‌ अपराध वह इदयादि कै 


जा उस्रके प्रयाजन कयि हष से दडय)ग्यदहा॥ 


याद्टर दा ॥ + ° । तथा-जनव्र गपराधदहोन जायत 
4; % शने 3 3 | 1 च. ज + ध्य नं 
(५० भजर पवना सदर क अपरान ह । तथा-जा दंड वध श्द्यादिकाद्टो॥ 
स द, लमत ॥ ॥ १२० - चछ्पानः उस्र अपराध क उद्यागफा 
६६५ - सदाय्रता क्सपा प्ल अपरान | जाद्‌ छे द्‌ड याम्यो ॥ 


जिसका दंड वथ अधरवाजन्म भर | तथा कदाचित्‌ अपराध होजाय ॥ 
षाद निकाला दे दद्‌चित्‌ दह | तथा ~ कदाचित्‌ जपराधन दौ जाय 
अपराध सदःयनाके क्ारप्रत किया) 

तथा- षर फाम जिमस स्यान हदताद् क 


सद्ाय्रता फ कारण टाजाय॥ ~ स्र 
| सज्य विरोधी अद्रा तथा करम 
(1 ॥ ६ ~~ गभस ऋश्य आप्यान मन जा = ४ 


ककि फ, च ५. ॥ 
५ श शि | स्न्‌ | ह { श्रु ॥ 34 न 2 ४ [ च 1 ष्र्‌ 
कःद्रड योग्य दा कदाचिच्‌ चद्‌ अप- तथा सहवतस् ) [रद्य 


राध्र उस्र सदायताकेकारणनकि- | १२१ - श्रीमती महासनी केदस्वार के साथ 


याजाय ॥ | युद्ध करना अथवा युद्ध "करनेष्ा 

६ & = । गग षछसना अथवा युद्ध कसनम्‌ 

तथा ~ फदाचित्‌ सादरे अश्वा सदायता पाने | +++. 
| सदायता दूना ॥ + 


वास म्प्य काद षसः सय सवधा 
नौष्षर दय जिसका फाम उसक्रा भप- | 


१२९अ० श्रीमती महारानी को वेदखकः 
शश्र षा रोक्नादा ॥ ५ 


करै या गवनमन्ट को तस्र 


त क क 


( 


फा करने फी साजिद्ल करना ॥ 

९ २२ - श्रीमती महारा क पूस्यार कः सदाथ 
युद्ध करने छै प्रयोजन स दःथयार 
त्यादि इकट्र करना | 

१२१ ~ सुगमता के प्रयोजनसं युद्ध के उद्याग 

- श्रो द्राना॥ 

१२४--उदटेया करना गचनर जनरल अथवा 
टेपटनेन्द गयनर इत्यादि पर किरा 
नीतिपूवषठ का दवाकर वत्ततरान 
अथवा वत्तने के प्रयाजनसराकदना॥ 

१२०अ०-ख्याटात्र बदस्वा्‌ का पदा 

छरना ॥ 

१२५--यद्ध करना कसा दरवार क स्याथ 
जो महाद्वीपं दिया सश्रामती महा- 
रानीका हितकारीदा | 


१२६--लृटमार करना किसी रवत आध्रपति ` 
केराज्यमेंजो श्रीमती महारानीकं 


दरवार के साथ साध रखतादा ॥ 


१२७-रवखेना पेसे मारखुकाजोद्रपफता श्व 


१२६ मे वणेन किये हप युद्ध अथवा 
द्टमारके द्धाय प्राछठदुजादो॥ 
२२८ - सवे सम्बन्धी नौकर जो जानवृद्कर 
किसी राज्यविसोधीअपराधके ददी 
को अथवा युद्ध केकेदी को अपनी 
 चोकखी मेसे भागजने दे ॥ 


१२९ - सवे सम्बन्थी नौकर जो असावधानी ` 
 सेराञ्य विरोधी अथवा कैदी को 


भागजानरे दे ॥ 


क 


७ ५ , म ५ ५ भ | 
१३०-पेसे कंदी के भागने मे सहायता | १८०- 


क 


- अथवा ह्ुडारेना थवा जाश्नयदृना ॥ | 


# 
६६१ 
द > 


1.9 #२। 
8 3 31 


४. 


4 


व ~~ - ९ 


[^ ६। 





जगी अथवा जहाजा मना सूचा 


अपराधा कतिपयम्‌ 


॥ 


-यगायन म स्टयता दूना सचन्क 


नी र र. ८ =, ५ | ९ गु ~ ॥ छ ( ५ श्रू “ 1. # ॥ 
चसो ;म्पपादा अधवा जहास कतत 


पःउसकः कामम वरकनि फा उद्याग 





करना ॥ 

मटायना करना गायन्‌ म जब्मा्षः 
यट वगय स्व [सनाकं कर्ण्‌ 
ह{जाय॥ 

सहाया दना म्म्मि उ्डेयामनज) 
दाद्‌ मिपारटा स्थन फर अपन 
उपर क अफसर पर जवाक् अपन, 
गद्‌ का कान भगनानादा फर ॥ 
मदायनापमन पवरयमकदूाित्‌ वद 
उवेया टाजाय॥ 

-सटायना दना [म्वा सिप जअथथ्ा 
छयर क मागन्‌ म ॥ 

नोकरी फोमनिदृप्‌ कोञआथ्रय दूना ॥ 
नाका स भागदुप मनुष्य को किमा 
सोदागरा जदाजमं उस मादर्पान 
की गाफन्टत स द्टृपाया जाय ॥ 

द 


(कसी सिपाही अथवा प्यट्‌ क 


साक्ञाभेगकष्ाममं सहायतादूना) 


जा मनुष्य जमी कानून क अधीनद्े 


इस संग्रहक अनुसार दंड हदियजा्ं 
के याग्यन द्ग ॥ 
सिपादियाना ल्ियाम्न 


सिपहियाना छखियार 






पहिग्ना या 
दियं एकर नयु 


1.3 








सवसंनंधीकरटताम विप्रडाटनें 
वाट अपराधा क्र विपयम। 


१४१ नान जमाडउ॥) 
१८२ - स्वाद दानाकिसी अनीति जमाउमे॥ 


१४६९-- द्‌ ॥ 

स्याद्या दूना किसी अनीति जमाउर्मे 

° कड म्ृन्युकारकहशियार वाश्रकर ॥ 

, --मिन्टरना अथध्रा चना 
अरनानि जमाडउम यह व्ान जानवृद्ध 


॥ 


रहना कसी 

कि उम्नकः फलय 
॥ ष ५, १ १ 

= द्र्य मापा हन्यत दहा। न 

६८६ यन्टजा स्वाद्धय क मतवत्ययक् 

प्रकम्नार्सा पम सारस चत्ता जाय) 


क 
॥ 


४1 


४०५--ट्‌ग। फरन ण्ट सजा॥ 

{८८ -सरन्युकारा हादमरार साधर्‌ दगा 
भरन ॥ 

:८६--द्र स्वा किमत अनीति जमाडउ का 
आपराश्रा उस जपराश्रष्छा [गना जाय- 
गा जा स्वाजया का मतद्टव प्राप्त हान 
पन्य [कयाजाय ॥ 


६५० {कमा अर्यानि जमाउ मं परटने कल्य 
मनुष्योका नकर रसना अथवा नौकर 

र्ख्नम मानासन दना ॥ 
>१५९--जानषुद्मकर मिलना अर्थवा यनारटना 
पांच दधवा पचि से खथिकू मनुर्प्या 


छ कसी जमाउ्मे पीठे इससे कफि 








पट्‌ हान क्‌, 
| | १६ द्‌ उद्राम्य उस मारक भथयवा कावज 


दृखके फैल एट दोन की आक्ञाहो 


चुकाीदा॥ 

२५२ सवेम्बन्धी नौकर पर उदया करना 
अश्या उसको रोकना जवकरिवदह दंगे 
दत्यादि का दोना वेद फरतादहो॥ 

१५२--विना चात ऋध फरनिषा काम करः 
नादेगा दानक प्रयोजन दै॥ 

तथा--कद्ाचत्‌ दगा दोजाय ॥ 
तथा-कद्‌ाचत्‌ नदा ॥ 

१२८५ माटक अथवा क्ाविज धर्तीष्ा 
जिसपर अनीति जमाउ जुड़े ॥ 

१५५ द्‌ दयाग्य हाना उसमश्चुप्यक्ा जिसके ` 
मर कल्धिय दगा किया जाय ॥ 


न 


(नातो 


छ कारिन्दे का जसक भले के स्यि 
दगा ्षागयादा॥ 
ष्मयदेना उन मनरष्याकोजे किसी 
का (९ 


नाति जमाउ के लये नकर रक्खे 
गया ॥ 


„ > ह । 
५ 


१८५८ ष्िसी धनोत जमाड अथवादगेर्मे 
साद्या करने क लिय नीकर होना ॥ 
तश्रः--दथियार वांध्रकर फिरना॥ 
१८५६-स्वानजेमी ॥ ् 
१६०-ख(नेजगी फरने का द्‌ड॥ 





अपराष जा सव सम्नन्वा नकरः 
का आआरस कयजाय जचचा 
जा उरनस सवष रक्ख॥ 
१६१ सवे सम्बन्धी नौकर जो अपने आओ 





द्ष् 


कः 


क क्रियी कामक मध्य रिवय 


कानून अनुसार चाकराक दुख व्रून 
+ 21 भात ड 1 


१६२ येना धूस ण्छाकिसी सव सम्बन्धा 


को अथवा कानून विरुद्ध उपाय स 
फुर्मटाने के निमित्त ॥ 


५ + क । गाः = ॐ, र 
१६३--ख्ना ध्रूस काकिसी सम्बन्धी नार 


ई 


६४--द्‌ड उस स्व सम्वनः 


१६९. पतर सवथा 


~ छीथश्ञाक्छा ड 


को निज सिपारस कग्न कल्य 
ऊपर बणन कियेदुय अपराधामस 
सवे सम्द्न्धा नारक आजारस्त सहा- 


 यताद्द्क य्यिद्‌ड॥ 


क [५ 
{ मक्र क्र 


भनी 


सिमसक्षा वर्णन दफा ध्यव ६६२ म 


(नष 


कया गयाद॥ 


१६५-सव सम्बन्धी नांकट"जो कुः माल 
दार वस्तु चिना यद्रा द्य किस 


मचष्यसटे जिमका कन्द्रस्वाथयरउस 
सव संवधी नाकरक ल्य दप छिस 


मुकूढमे अथवा कामर्मदा॥ 


कर्‌ स [क्का 
क हन्‌ पृदूचनिक्र त्रम 


य्य 
न्न्‌ कासन 
तयृप्रन करं | 


१६.७- -सव सम्वन्धी नकरजो दानि + 9 


ग्याने च्छ प्राजनस दु द दद्ध टि ग्य 


तम नावे ॥ 

+ ४७ ८ र >, भैण: न्‌ 1) 
१६८ - सच स्वधा नाकर जो कानूनकी 
आशा विरुद व्यापार करे ॥ 
१६६--सवे स्ंवधी नौकर जोकानून का 


ज्राके विरुद्ध कु बस्तु मारुरेया 


सवं सम्बन्धी 


ह} 
॥ 
(। 


(> कण र ष । त 
{७3 - सयं सम्नन्धा नकर के 


। 


# न्‌ क, 0 ।॥ 


नकर क नन 





पवक अधिक्रार क्रा अपमान 


क्र 
#, 


५ 
(॥ 


करनं क्रं विधय म) 


ग्न सस्नन्या नकन क ~ १। 
स्स्मन्‌ आनन कस्म ५1 


{य 
१११ 
त्‌(नम वयन (ष्य सपाला न। 
फला किव म्रस्मन्‌ अयपथा सर 
प्रकार पः हुक्पनापम ध जामा द(न च- 
थवा प्रगट पियं सानम ॥ 

18. 


समनुम्वार हु ज्र दनि म कना 


षैः 


{५.५ ~~  कष्न्‌ स्न्म्नन्या कः समन क [~ 


सतम करय स्त च्यचनं तिसा पम 


नच्य क आम्बपर उण श्लि्तणप का 


पटा कर्म सवरा ॥ 


न्यकला किम्वा पम मनुष्य कज्िसपर 
उश्च 





खाना कानून अनुम्बार्‌ ष्वद्य 





९,५७--स्टाखत्रर दना ॥ 


र 3, र ग इ 
| ९ न न्द्र करन स सदम 





॥ | 


इ्तल्टाय अथवा सच्क कः पटू 


रफ ज्रि पादसर्वसम्वर्न्य नौच्छी 

४ न्स गन्द करन फी आक्ञाद ॥ 

९७५.--उत्तर न दना क्िखा दस सव संव्ी 

नौकरकंप्रश्रका जिसक) प्रत्न करने 
फा आंध्रकार टो ॥ 

१८०--ूञ्टागर पर दरूस्तखतकरनस इन्कार 
ष््रन्‌ा ॥ 

१८९ --सागन्द्‌ करक सटेदजदारद्‌ना किसी 
सव सम्बन्वी 


ॐ, 
मदर्‌ सथक्रा उर्स्त 


मनुष्यकं सामना कानृन अनुसार 

3५ ५ क 

स्रागन्द फरनं का वाचार दा , 
१८२ सटी खवर दना इस प्रयाजनसेक्रि. 


द स्न्‌ सस्वना नक्र 


रानि पष्टुचे ॥ 


पना ¦ 
* कानून अनुसार अधिकार दमम 
सश्र अरर उम्नस्न दषनर मनप्यधा | 


१८२ सामना करना किख पमी वस्तुकं | 


खयि 





१८० राकना किसी वस्तुक नीटामका ज 
५ क, ४ भ, + _ ¢ 
किरी सय सम्बन्धी नाच्र दी नीनि- 


(४ 


पूम्क अन्ना नासम पर चदा ॥ 

१८९-- कानून विस माखखना कसला चस्तु 
क[ अश्वा मादन कयं बारा 
वाल्टनाजो कसा सव सस्दन्धी नौकर 
की नात्तिपूयकष क्षास नीदाम पर 
चर्षौ ॥ ˆ 

१८६- रकन किस सच सम्वन्धी नकर 
का जा अपन नाकर्रा का काम भुग- 


छता ॥ 


जनेर्मजो किसी सव सम्बन्धी | त 
४  १९.१--द्यूटा गवादा देना ॥ 
नकर नीतपूवरक्र मन्सि दखजाय॥ 


१९१ ) 


१<७--कखा खर्थं सम्बन्धी नौकर को सहा- 
यता दनम च्युकना उस्र अवस्थार्म 
अनक सदायता दना काजूनभनुसार 
अवद्य ॥ 

१८८-- न मानना किसी आन्नाकोजो किस 
सर्च सम्बन्धी नोकरने यथं त्‌ दोर्‌ 


॥ ॥ 
[क (५ 


कः जन्ः 


--सवसम्वन्धी नांकरको हानि पटुंचाने 

ष धमष दना ॥ 

१६०- हानि पहुचाने चनि धमकी दसद कि 

कोद मदुष्य किसी सर्वं सम्बन्धी 
नीकरसे रशा मांगनेश्से र्कजधय ॥ 


अध्याय १९ 
अटी गव्राही ओर सवं सम्बन्धी 
न्याय मं विर डाख्नेवाले 
अपराधाके विसयम। 


१९.२--द् ख गचादहा चनाना ॥ 
६६ २--दटा गादा दनक दड॥ 
९.८--द दी 
वचनान क्िसलीपरदेसा अपयध ससचत 
करने क्त सिय जिसका दंड वधटही | 


अन्म 


तथा--कद्‌ाच्चिच्‌ निर्पराश्वा मसुप्य का 
उगत गवादौ अथवा सवुंतक्र कारण 
अपसाध्री सावित दाकर दंड बधक 
ट्‌(जाय ॥ 

१६५--द्र्टी गवाही देना अथवा शूठ सवुन 
यनाना इस प्रयाजनसक्रिकिसीपर 
दसा अपराध साधत दो जिसलव 


गाद्या दूना अश्वा खा सद्ूत, 


५ 


18 


॥ 


दफा ददेश निकाल स्थवा क्‌ 
१६६--काम मल्ाना चस स्वुनका जा जान 
लिया गया कियाद ॥ 
९६०.--जारा करना अथवा दर्लखन ।ल्सयना 
द्धा स्वार्दा क्ट पर ॥ 
कामम दाना सव्ये सारदा द्विन्तटे, 
भाति च््सिा सारदा कद 
मुख्य व्रातम द्खठ जान ल्या गयाद्ा 
१६६--घ्ट यर्णन क्ष्व एम दजटरारर्मजा 
* छानून अनुसार वृत क मालि 
या जासकला ह! \¦ 
साना सं 
किम्पा दमहारक्छ जा जान 


गा 


२०० कमम प भाति चमन 

क द्यटादह 

२०९--अअपरयाश्वा क च चान ल्टिय लोपक्रर 
देना भपराध्रके नून को 
दना ञ्ूठी खवर का|। 

तथा--क्‌ा{चत्‌ 
याग्यदा ॥ 


सथत्रा 


पराध यथ 


भैण 


तथा--कफदाचनदेश निकटे कैदडयेगहा 
= तथा--कदाचत्‌ १० चरस स कमता म्याद्‌ 


क ॐ ५. # क = 
षी केद्के दंड योग्या ॥ 


२०२ जान वृञ्चक्र कसी अपराध की स्यवरर | ् 
= ष स वन क्वा चवर , तथा--फदाखित्‌ 
दन स चछूकना कस्मा मदुप्यका सिस. 


। 


पर खवर दूना भयद्यदह््‌ | 
२०३-देनाश्चुर्ट खचरका किसी अपराध 
केजोदहोगयाद्ा | 


^ 
[ट्स 


क [1 
श्छ 6 
^ ¶ ॐ , 


२०४ नष्ट करदेना किसर लिखतमका दस ग्या | * 


ˆ ख्यक वह सवूतमप्छन दासकः , तथा कदाचिच्‌ अपराधे जन्म भृरकदेत 





(का अश्व्‌ 


५. (च ~ क प ४ तु 4 प्रः र, | + र $ 
यना । कमना यस्तु फा दृष प्रय 
षं ॥ ह 


# 0 
८{[ म्‌ 


{भ बग 
सन्स जाना स्कजाय 


= ९1 
छ. 
८3 
= 


सदत सुमन दावा फःरमना कसा बम्लु 


पर दुर्य प्रयाजन स्वे कि उम्दूका 
4" 


्टियाजाना जर मे अथवा इतराय 


दगा म रक्ताय | 
॥ र, श्प न ¢. 1 ४ 
२०८ दन्य दद्र आपन 


५ 3 1 ५ #) 1, 1 शि ५ (र 
दपर स्टना [कमन 
1, ४“ शु (1 { ॥ 6 18 प 
स्पा पासी 


#) 


{निम्बक 


# 


 २०९--अदुःन्टनमं न्न दाधा 


1 स्र प्रा करना कु 
1 उम्नकाद्पया वाजर्ानदा॥ 


५ " 






-- दनि पटुचान्‌ श प्रवासनम्‌ प्म 
मृद अपयदा स्गाना॥ 
प्श दुम्‌ [न्न्‌ अधन्य # | 


[1 


र {र ॥ # ४१ श | 1) गू ॥ ५. $ 4 नि, 0 + 
नुस प पव ४ 17 


ग्या ॥ 


तधा --कः पर 


व्द्षराष्य जर्ष 
द 


कः 1१ ध 
3. 44 


निकाल कः श याग्य दा ॥ 


< 
2. 
६६१ 


ट कि # (51 र ए}. 6 घ र ॥ ^ श ५ श प ५ #4 \ २1 ॥ 
; --क्िस्रा अपराधा कादृदु फः छान्‌ 
० + न ं न षम क प्म ष #| ॥ ष्रि ॥ 1 प 4 ' 
यद्ये इयाम इन्याद द्धन ॥ ५ 


यन्‌ अपराध वध्र दूष या 


अः 


( “१३ ) 


दफा निकाले यथवाक्रेव्‌ क योम्व द| 
२९८ अपराधा का ददस चचनेष यष्द्टे 
साम दटूनायाकुरछचस्तु फरद्या॥ 
तथा-- ष्टुत्‌ अपराव ववष दंड यौ- 
ग्य ॥ 


तया-कद्‌चित्‌ अन्म भरकं देश निके 


केदृड यःग्यष्॥ 
२२८५-द्नाम सना चार इत्यादिष्छा माले 
{निका 


अथवा के्‌ 
तेम स्तदरायता दनक बदु ॥ 


२१९ --आध्रयदेना किसी अपराधी सजा 
~~ वधस माग गया अथवा जिस 
पकड जानक सक्ता चुरी ष्टौ ॥ 
तथा--षूदाचित्‌ अपराधं वधक्रंह फ यो- 
च ग्यद्ा॥ न, | 
सधा-- द्‌ात अपराध जन्म भस्कदश्च 
निच्छान्े थवा छद्‌ योग्य दहो ॥ 
१.७.-स्वक्म्वन्धी नोर जा किमी मनुष्य 
को दड्भन अथन्रा सक्षी माटको 
मपी स यचानक् प्रयाजनस छिस 
नीति पूश्च आश्नाकानमाने॥ 
२९८- -सथ सम्य्रन्या जा ससि मनुष्यो 
दश स स्थता मा छा जन्रासर या 


१ कः प्रयानम्‌ स फा हटस्लदम अ~ ` 


ल्युद्ध चनावे यायिखै।। 

सयं सम्बन्धी नोर जो ज्िप्ी कप 
यनन सर कसा न्याय सम्बन्धी कार- 
रथादमे कोड्‌ पर्स साक्षा यथया 
रिपोर इव्यव करे जिसका वद्‌ जा- 
नता कि मानुन जिरुषहे 
२२०-जो कोट मनुष्य आधिकार पाकर 


१४ 


कसी मनुप्यको वध्र म रक्ष्यसे अथसा 
तजवीज केलिये उपर के हाकिमस्लो 
सये यह जानवृष्च कर किमे कानून 
फे चिस करता ॥ 

२२९--जिसं सवै सम्बन्धी पर फिस्ी्षो 
प्कडना पानून अनुसष्क भवद्य हो, 
उसकी अरस पकषन म जाननुद्धफर 
खूकहा॥ 

२२२--जिस सव संवधी नीर पर पकडाना 
शिसी मनुप्यको जिसपर देड की 
माषा किख अदारत म दोद्युष्छी दो 
यानन अनुसार अवद्य टो उसकी 
ओरत पफडने म जानघृद्य कर 
न्यक दोना ॥ 

२२२-जासव्र सम्बन्या नकर अपना असाव 

चाना साकषा फ चारचस् सागजानेद्‌ 

अपने नाविपूवकः पकड जानेम क्सि 

फारस सामना अथव।रोफटोनी। 

२२५--फिसी दूसरे मनुष्ये नीतिपूवेक 
पकडे जाने सामना अववा रोक 


२२८ 


श निकाटे सरे खर. 

माना ॥ 1 

२२७ देडफी माफाके कोटकरारकोतोडना॥ 

२२८ -जाननृक्च कर अपमान करना [कसती 
स्यं सम्बन्धी नौकर का अथैवा त्रिन्न 
डालना उसके फाम मे जबकि घ 
किसी न्याये मामले करै किसी 
अवस्थामें उपस्थितटदो॥ 

२२९. द्रा मिस्षकरके पच भथवा असेसर 





श्प 


{सिद्धा या गतनमन्दट क इटास्व 
सवधा.जप्रराधा कवसयम। 

२३०- सिद्धा ॥ 

तथा-धीमती महारानी क्म सिद्धा ॥ 

२३१- खरा सिक्त! वनाना॥ 


२३२-शीमती मदारानी फाखोटरा सिद्धा 


` ˆ बनाना ॥._ 

२६२-खोढा सिक्या चनाने कै 
वनाना अथका वचना } 

२३८४- श्रीमती महारानी फा खारा 


^ 


[ क्च 


चचनाो॥ 


३५. ^ ्ा 
२६१--पासत स्लया याजास्या सप्रान च्छा, 
स प्रयोजन्से क्षिसोटास्तिक्ता वनाने 


[जः 


नि 0 | फ, 
फ़ टये क्षाभममे मावे ॥ 


२२३६--हिन्दुस्तान म सोरा सिद्धा खनानष्षे 
व्यि र्दिदुस्तान मे सदायता देनी॥ | 
ˆ >३७--खोटे सिक्ते ङ दिवुस्तान ष सगरी 


"रज्यसे खादर टेजाना अथवा भीतर 
खाना 

२२८ श्रीमती महदरानी के खोटे स्ष्धिको 
दिवुस्तान कफे गरजी राज्यस् दादर 

“ जाना जथकवा सीतर छाना) 

२३९-द्ना किसी मनुभ्यको कोद सिका 
जो खोरा जानयूद्य कर पास रफ 
मयहो ५ † 


स्वि भौजार 


सद्धा : ^ 
समानक सख्य साजार समासा अथवा 


२४० दना प्वामनी मारना स [सष का 
जे खार्‌ जानु फर पास रकल्य 
गया ॥ 

८?-खरे सिद्धि फा मालि दना जिः 
मयष्यष्षा कोर निद्रा जिम दना 

ने सपने पास जान कः मय स्वारा 

न जानादा ॥ 


>+ 
च, 


०२-खाटा सिक्ता दाना किरा मनुष्यः 

पासन जिसनञ्पन पास जानक समय 

| उसशास्रटान जाना । 

सव धीमनी महारानी फा सारा निदः 
टाना किस मनुष्य फपाम्य जिने 
अपने पाण मनेक दम्य उसको 
रा जानल्टियाद्‌ा॥ । 

०८--जा मनुष्य रकमालटमं नौकर दोफर 
फट्‌ सपा कानुनस्नुनार्‌ दहर 
तोंख अथवा धातुम दमस तार 

यथवा धानुका नापर ॥ 

 २५५-गनीति रातिम लेजाना कम्ा दषः 
साट सिक्ता यनन कषद योन 
र ॥ 

२८६--खटच्द्रिम सिक्ते षा नौगटफा घराना 
अथत्रा घातु षद्‌रना) 

२८७-खल छद स अमनी महारात फं 
स्क फाताट घष्टाना अथया धातु 
फा यदुरखुना ॥ 

रध८्--रूप बदलना किस सिद्धिकादमप्रयो- 
उनसे छि दूर प्रकार सकि 
भाति चाया जाम.॥ 

२४८९. रुप बद्टना श्रमती महारा्म्‌ 





= 





व 





दृफम्‌ सिक्ते कादसप्रयोजनसक्नि दूर्खर 
"प्रपारक्ते सिद्धषि रति चलखायाजाय।॥ 
,२५०--दूना दुर शा खार्‌ सद्धा जे पाख 

सानन-कं समय जानखया गया कि 


प्रददा इत्याद ॥ 


२१५१ दता फस मनुष्य फो श्रमती महा- 
रानी का कोर सिकाजो पासञनेष्ते | 
समय जानचिया गयाद्ा कि वन्दा 


% 
= आदं 
११९ म ददलश्टुय सक्ष कसा मच 


निम 


प, 
„ माद । 
२५३-- दाना श्रीमना महारानी सर्वर्दूदष्टुय 


‰" 


सवित्र फा किरा मनुष्य फौपास 


हा कि पन्ल्टा हुमा ह ॥ 


प्यफ पास जिसने अपने अनक 
समय उस्र जान यादो फि षद्ल 


जस ` 
न सपरनपाम अनक समय जानदया 


रखना ॥ 
२६०-सद्ध स्टास्प की भत्ति शमम रखना 
गचनमेन्द कते छफिक्षी स्टास्प को जान 
लिया गयाहोक्तिद्भूटाद॥ 
२६९-गदनमेन्र का उष्छसात करनेके प्रय- 
जन से मिदाना क्तिसी ठको किसी 
वस्तु स जिसपर गवनेमरन्ड काको 
स्टाम्प दखगाद्धौ अथदा दुर ्षरना 
किसी लिखतम सखे ङिदी र्डाम्पषफो 
जो उसके प्ट्यि टगाया गरखा \ 
२६२-षछामम लाना गदनदेन्द षे किसी 
स्टाम्पष्छा जा जान टया गया क 
| उागे क्षाम सशदुा है ॥ 
२६२३--{मराना कसी चिन्ह छा जस्य 
जानाय सिस्टाश्प काश जास 
मार्‌ ॥ 


२५५--सर्‌ सिक्त माति दना ससी मनु- 
प्यष्ापम्पा सिक्ता जिसका दनेवाट 


भपन पास आनत 


न 
षरश्रा न्‌ जना दहा॥ 


श्वृमय चदु 


२५५ --गवनमेन्ड का स्टाम्प सराटा यनाना॥' 
२५६--गथनमन्द का खोाटा स्टाम्पवननेष्े 


त्यि भजार 
रखना ॥ 
२५७ - यतानाः 
धता गयर्नमेन्द का (:- द सरा स्रा- 
म्प बनान ष निम ॥ 
२५८--गवरभमन्दं का खोटा स्टाम्प वेचना॥ 


अथवा चेचना आजार का 


२५६--गवनमेन्द षा खदा स्टास्प पाञ्च 


मथवा सामान पास 


0 
नाप तोर सम्बन्धी अपराधा ङ. 
विषय म। - 

२६५ छक छिद न्ने कामय खाना तोटनेकके 
| किसी द्ूठे भजार कफो ॥ 

२६५-- छल छद स षाम म खाना किसी 
दद वाद अथद्ानापसो | १ 
| २६६ वांद अथवा नाप पास रखने #॥ 
२६७--द्ूठे वाड अथवा नाप वमने अथवा 

घचने॥ | ल 





सव सस्वन्वा अरम्यता अता 
2. ता जरर संखनता अर 


सशृल्टलता मलिघ् डद 
वाटे अपरापा क 
[द्य म 
२६८ सय सम्वन्धी दाधा॥ 
२६९-7अनावधारनु शमकीष्छाम म जमनम 
छलना किसी जीवजो उसदारोगकः 
आति संमवितदहौ ॥ 
२७०--वुभावका काम जिस पैल्टना जव 


खिप्रके रगा मानि भवितदं ॥ 
.५२---कसा कारनदरन शात मानना | 


५२ सान्‌ उशता पत ष चस्तु स+ सचत । 


छे लिय दा उसमे मलटावद प्छरना॥ 


२५३ र्वेघना खन सथवापनि षी वन्तु 


जा ज्यान पष्टुचानवादी दा ॥ 
२७०--ओौपथि र्मे मिदखाद्रट करनी. ॥ 
२ॐ१-मिखचटकी ष्टु गोपि को दना ॥ 
\ [५] । क ष श ~ ध्र ध न्ती 
२७६ कै्वना किसी सीपाध का दुसरी 
अबाध के नामस ॥ 


५.७-वग्‌(डना का सव सम्वन्धी करप 


फुः इत्यादे क पानीष्ठा॥ 


२७८ दवाको सारोग्यताक् भयोम्य करना} 


ऋ. 


२७९.--सथके चलने ष्टी नेतं गा 


५९ ध ? 


८० तावक चेद्युध चाना ॥ 


{ घट 


श्वयाद्‌ सवार का वसुध दोडाना॥ : २९६४८ )-चिष्र इाटन +1 (गगजसे शपमर 


८२ -- पान फः रम्य पन्यम ।चव्वा भनुष्य 


ग्ना 
वान द्ुर्स ४ प 
0 प: 0 द 
दा षर्नुक मभ्य 
। ५ 
1 ८१५ 4 \ र ५ 
सस्याय 
~+ ¢^ 0 1 क 2 श्रू ॥ र ॥ र ४ ण क्र 
द च! भन उदयद्ा कर्न 


५ मूध्य सम्याननाना करना ॥ + 


~ पानद सिस्थरय्‌ सम्वायध््राना ऋर्मा 1 
सक्षन्त क [ग्रान जशन उमम) मग. 
स्मन फरात्‌ केः विधयमं मम्नात्पाना 
रन्‌ || 


श त ह <" पुश शुः 
-~ [करः पदु 


रभ्य अम्बाद्प्रान्‌। 


करन || 


८८० पनत गु मदाद पमण शष) 


# 


कमना सय नुःखङ्ाद कामकः करने 
रहन्‌। | 





6 


निन्जतार्न्यादि पुस्तकाकायेखका। 
९.३ -- यन्न ध्यव दि्यल्यान कः मिनन 
पा पुस्नद पाम ससना॥ 


५, 


# 


4 





~+ & ^+ { क श [ ना 
` २स्-निटलजताकःर्गति॥ । 


या मकान रशन) ¢ 





~ उन अपराधा कः वयात 
भतस श्वुर्न म्ल रन्त ठं 9 


- २०.५-- धिम सम्प्रदाय निद्रा कू प्रयोजन 
ज्यान 


सपूनाक किमा स्थानकं 
पष्ुचाना अध्या अपात्र फरना | 
२९.६--फिपा मत स्रम्पर्न्ध्‌ 


प्दट्ना। 


२६.५5 ~~~. सूरस्भ(न्‌ शत्यु द पर मुट्‌सखरस्त ॑ 


च्ञ करना | 


६८ -- कमनी मनुष्यद्ध अंतःकरण का गत्तक्त | 
,* विपये जानवह्ध फर वृत श्ूनेक ; 


श्वा जसुम्न पटना शूत्याद्‌ ॥ 


पकतन्‌ सम्बन्धा अपरावाकं 
विय जाव सम्बन्धी अपराघ। 








समाज का 


दंड पसी ज्ञातवतथधातका जो क्लात- 
वतघात क तुस्य नदौ ॥ 

वटक अथवा सड मनुष्य को अप- 
घात कगनम सदायतादेनी॥ 


३०६- *अपध्ातम सदायता दर्नप॥ 


३०७- -श्लातवत घात का उघ्याग॥ 
३०८ श्षातवत प्रात करने का उद्योग ॥ 
३००. -अपध्रात करते फा उद्याग ॥. 
। ३१०- -ठग॥ 
। २९११ दंड ॥ । 


पट गिरने ओर विना जन्ये 
बालका को हानि पहुचाने 
ओर जन्मेहये बाङकोको 
बाहर उर आने ओर 
जन्मट्ुपाने के 
वियय म। 


 ३१२-- चपेट मिराना॥ 
 ३१२-यनास्रीफीराजी पेट गिरना) 
 ३१०--खन्युरौो क्िसीपेसे कामके करने 


सया--क्ञातवत घत किम अवस्थामेंक्ञात- | 


वतध्ात्‌ म [गक जायमा ॥ 
०१ 





जिस्क मारहाखनेका, प्रयाजन था 
मिश्र्‌ 

२०२--क्षातर्वंत घातका देड॥ 

२०३-- दंड उस शातव्तघ्रातजो फोट जन्म 
ध्यव बेधा कर डल॥ ,. 


से दाजाय जो पेठ मिराने के प्रयोजन 
से कियागयादो। 


| {~-अगर व त पटन्डोर > दि जा. 
कालयत घ्रात कसी पमे मनुष्य की ¦ तथा--अगरः वह फः रती दिनारजा 


फरने स जाउमस मवरुप्यस 


मेदी किया गयादहो। ॥ 

३२९१५- कोर काम दख प्रयोजन से किमा 
जाय कि वालक जीताहञप्रेदान 
हाने पावे अथवापैद्‌ा दहनेन पी 
नमरजाय ॥ 


३१६--म्॒यु करनी किसी वारक कीजो. 


( १६ 


दै 1, वि 1 {व | क 1 ॥। श त रन्‌ व ४ 
दफा ष्दानह्ुशादो परतु गमम जाव दवाकर करार करान्‌ जयतः तष 
पडगया हो ङक पता काम करन पव कुट मान नतर स्तक वै जाम्‌ 


शः र [न ४ # ए 4 
कृ ५ 4 


ज क्ातघात फे समानदा॥ । 0 । 


३९७--वादर डर आना अथवा द्ाडइदरना | -दुकिर इकर कन्न न्द्न्ा दर 


वारद बरसल सते कमती अवस्याके करण दाल कर खनक द जन 


प्रान ष्टर भारा वुःखपुद्ुचहनः 


वालक करा उसके मापा यर | | ति, | 
स जिस रक्षार्मवदद ॥ | क 8 
२१८-जनना ह्ुपाना वाटकः कीलाथ का 
ˆ गुपचचुप श्रखगकरके दुखखफविवसम 

३१०-दुःख ॥ 
३२०-भारीदुःखं॥ ४ 
छ ल्य भार दुखकाटुर (पवान्‌ 


३२१-जानवुूज शर दुःख देना ॥ | ह १ 
र 3 । भ ३२५ मश्राम्‌ । 24 द्व्‌, | 1 $ ध ५ ॥ 1 | + % ४ 


सि वह अपन मादन कफम कर्म 
स रुक्जाय॥ ,. 
३३२ -जान मानकर ्रवमयस्वन्यी न कसी 


८.9 भ १ 


उुमष्छ भ(-वक्रा सम्‌ ~न म्न र: 


३२२-जाननृद्धकर भारी वुःस्पहुचाना॥ 
३२२--जानवुस षक्र तरू 8 पद (1 ॥ २१ -#<1 | | ३२३५ ---षः {श्व द्विस्यान श्र 9, ॥ १, षः ४ ॥ (^ 1, 
३२४ जानमान कर जाल्म इथियारां 


क्नण सारा नु यदून्ाना॥ 


जनमान कार भार दुस्य पद्ुन्यानः | 
से भथवा उपा्यासर वुःखपदूखाना॥ _. ग 
। ३ २६ तु धम्न षा प 1 + ् पयर अः 


स ध जाय अथदा द्वारार पुन्य पम जः 


३२६-जा्लम क दययारा शयया उपाय) ( 


से जानमान छर मारी दुख पटुचान ५ 9 
त | २२७ --दुरत पष्ुताना [कसा पम्‌ कपर ज 
_काट्‌ड॥ | 


| ॑ लिम्पस भोय पः जव आदत दमः 
३२७ दवाकर मासेन लिये सथवा | के कुदा पा जसम ॥ 
अमुचिः क 
द्ब्र ध कति लने क लि ३३  वुष् पटुना कमो एन जाप 
जानमान कर भारी दुःख पटुचाना ॥ से जिस मरः र जायं अभवो 
रर. ख पदुचाने प्तयाद कं प्रयोजनम द्र नकुशाद की जेम दे 
-अचत करने घाटी ददा खिलाना॥ ` 











३२६-द्बाकर माट सने स्यि अथवा 
दवाकर मनुचित काम करानम्ल्यि वाध के व्रिप्रय म्न 
¬ ` जनमान करभार दुःख पड्ुनाना॥ ३३६--भनानि सक ॥ # 





| २५०- "अनीति वाध ॥ ° | प्रयाजन स उटठेया अथवा अनीतिन्र 
२८९- -अनी^ मदड॥ | फरना सिवाय दम्दथो क्रिडउस मनुष्य 
, ३८२--अनीनि वाधि कादर ॥ । काक्र दिलनेकेकारणक्रियाज्ञाय॥ 
,२५२--तार्नदिन अथवा उससे उआथधिकदधिन ¦ | 4 


२३५६ टु चस्तु जिसे कोई मनुष लये 


तक भर्नीति चवि रखना ॥ जाताद्दो छीनलेनेका उद्योग करने 


१ रम उदेया अथवा अनीतिकैट कर्ना॥ 


त 1011141 श्रन्‌ 4 प 
> आनत व्राच म स्ख्रना | । 2^.ऽ--अनातवाधम रखने काउद्याग खूरने 


२८५-- नानि यथिर्म रखना पः ष्य | ~ „^ 
0 म उटया अथवा अनीति करना ॥ 
शः जिम ककड देन लिय पर- ` 4 = 
1 जिम क्र खड देनकल्यियि पर | ३ेश८-पकापक भारी कववं आकर उठेया 
1) श्र | ४ { ह न्तु 2 ज १ गु दू 

ना जाग हा चष दा ॥ | उथघा वट श्रमना 
२५६ सनानि घाम गूतरसर्खना) | 


(र न [क मो 
पुऽ-दयाकर मात ठन्न मथवा प्म मवरदस्ता पकड छजनि आः 


की 


सानि फाम दवार कराने फप्रया- बहक दजन अर गमाम 
„ जनस अनीति प्रधि ॥ * रखने ओर वेगार करने के 
" ३८८-- दयार शकरार फराने अथयताद््चा- | धय सं । 
॥ | ५ (वतर्य 
पर मान्ट फििरनानि स ल्म चौधर ॥ ध । 

ञ्‌ ( तं वट अ ‡ = ् य  ३^६--पनुप्य का पक्रट्‌ छजाना ॥ 
अनत व अर उस्या। + व ~ ~ 
। ३६०-दिन्दुस्तान क अग्रजी रज्यमेसें 








२५६--चः्ट ॥ क 
४. # ध (५ ; प्र {1 
॥ 1 1 + 

< - ¦ २६२ श्न्सानकफोय लजना ॥ 
२५२ दर्‌ अन्‌({नव्रसकरा िदाय दश्प्ष् | २६२ --दन्सान फ दुका खजाना ॥ 


६२ दन्साम्‌ कै दलटमागन फा ॥ 
पार डालने क दय्‌ दुन्सान फो टे* 
भागनाया व्हका टेजाना॥ ` 
३६५--ङिली मनुष्य को छुपा हयुपी मोर 
अनीति राति स दाधरमं रखनकं प्रयो 
जन से फेभागना या बहका डेजाना ॥ 


+ , 
(सि भाम क्रा दित्सानयासाप्टष्याम ` 
| । 9 
ष मः(रण शिया जाय ॥ ॥ 


# क क द (८ (+ काका क ¦ 
२५३ 1 व्छस्रा स्नव मवस्वन्श्ा नकर क साथ | 


^ 


व क 


सनासृनल्य करना च्य फ चद््‌ 
भपने आददका शाम भुगतान स. 


सकय ॥ | 
>) स चर छान विमान । ३६६ नित्त सी को दुवाकर व्याह करने 
३५०--किमवी री पर उमकाशटल्ा विगाडन क 
क प्रग्रोजन स उद्ेया अथवा अनीति | ०... 

प्रन्ट करना) | जाना ५ 


२५५ - क्रिस मयुप्य को गरलत फरनेके २६७ किसी मनुष्यं का भास दुःख दुन 


“= -~-~ = ध 





॥ 


&4 


# 


उथ॒त्रारगलामा म रस्त १२. 


द्द्‌ 
{द्ये मगार्जाना य! बहुकालजाना॥ 

३६८--टेमागे हय मनुष्य फा 
चाधमं रखना ॥ 

३.६६- 'रेभागना या वहकाटजाना ददयरस 


भ, 


सदय बश क इम प्रयाजनम्‌ 


त्दषाना चा 


[क| 


कि उसकेश्ारीरपरस कुद वस्तुनलन्य॥ 

३७०-किसी मनुष्यकोा गुटामकरक चना 
अथवा भटगकरना॥ 

३७९ -गुन्टामी का व्यापार ॥ 

इ३७२- वेद्या इत्यादि का्माकेच्ियि क्सि 
चारक्रषो चैचना अधवा कराय पर 
देना॥ 


१ 


३५७२--येदयाःपन श्त्यादि कामो के ल्ट 


किमी बद का मोर टना अथवा 
. २८०७ दुह्र 


अपने पास रखना ॥ 

३७४-- अनीति चेगार ॥ 
(~. 

वटलसाहत स्पामनच्ार्‌। 
३.७१--चल सद्ित व्यभिचार ॥ 
३७६--वद्ट सहित व्याभिचारक्ा दंड ॥ 

(कय २4 अ प्रर घ 

स्वभाव वरूड परात्‌ 

३७७--स्वभाव विरद्ध अपराध्र ॥ 





धून सम्बन्धी अपरा के 
°  वतव्रयमचसक्रा 
. वणेन । 
३.७८- खोरी ॥ 
 दऽ्-चोरी फकादंड॥ 4 


अ ६ 


क 


म 0 | शू 4 ^ श पर ¶ ५ 1 ॥ 
(4 र +~ + 


४ 


२~-पमृष्न म्रा 


॥ 
८ 1-4 19 114 4 ^ 
। ., 
(“ 


श श 
हुः च, पमनम पर धम्नु 





--चर( करनक् प्रयाजनमयै [कमव १ 


मारस्न्धरन वयया 
उपाय फर, 


दुत्राक्रर टन 


२८३ दुवा 
८ 


पद्व का. 
पर; करना | 


क्र विपय 1 


स्ना ॥ 





दनाकर (नयक दुद्‌ ॥ 

 -दश्राकर न फः न्टियं [कम पचष्कुष्ः 
ह({मिप दुवा न फा दुरःत्रि द्म्वःमा | 

--किमती मनुष्य ष सुन्यु अथवा मारी 


० भ्त यषा दुर दिस्पार दुशाकर्सया॥ 





स्ने फः न्ध्य चिः 

ष. सत्यु अथत्रा भार 
| 

फा दुर ।दस्बन्टाया | 


- ॥ (+| नृष्य 





- वध्र अथवा दृश निषा सत्यादि क 
दुद योग्य किम्वा अपराध का सद 
मतदन्टगान ष र दग्र दवाकर 
वार द्धन फक प्रयाज्नमं किमी 

मनुष्य फ अपरापर क 

लगाना इर दिसाना ॥ 


दमत 


५ + + ऋः 


देत चारा आर जार 
वयान म 
२०.०-- चारा जोर ॥ 
तथा-चारा पवर जादा गिरना डायमा ॥ 
तथा--द्‌याकस्टेना कव जार कहुन्दायग।॥ 











1 
खर भर 





॥ प । 2 क म „ 
{41 आथव इकता 


स्वन्‌ 


२५.५ ~ य 
गन्म पर्न 
परान फा उद्याग \ 

द्य - मुल्युकारा दवियार वाधरफर 


१५ 


क, 


त भूर्न लण्प षू 
थना भाग बूःखरप 


अर 





क, पच कः | { (| र्‌ ॥ 
+^ ~ दकता भः 
भै 


2०9 ~ ७५ पः सम्राज म सान्या कद स 


तड ॥ 


४०६ -- व्याग पम नेष 


॥ 
समायन्‌ म स्वाप्ना 


५५९५ ग 





जाका अपराध 


-- चमन मान्टका ससस्फवेजा हरतः 





# 


। ने | ॥ 


परन्‌ प श्य तैयारी करना॥ 
# . 


~ ५० - 


७०५ - यथवा स उन्न माटखका सस्रस्फवेजा = 


$ 


करता अं [कस 
दमः फणम्‌ रादा ॥ 


मनुप्यके मरने चकत 


इ याम्य निस्वासघति | 


ग्य विस्पाप्श्चत॥ 
४०६ दद्र योग्य सिस्वालधात कारूड) 
ददशर्‌ उपर प्रदेवार शत्या का 


+ २ शद याग्य वस्टासधात्‌ ॥ 





८० ~ श्ट धं 





0. 





मा म, ~ 


2८ ~ गुमान अथवा नौकरी मीर 
स्रेदंड योग्य विस्वास्रद्राच॥ 
५०८६ ~ धयं सम्बन्धी नाक्षर अथत्रा काक 


वारः सथन्राप्यापारी अथवा भदटक्िये 
यास्य [सिस्य्‌ासध्रातन 


६4 
॥ 


५ ध ग्‌ भन च = 
फा ओरसेदे 


# 


का मात दर) . 
चारीक्ा मात खन} ` 
|} 


॥, 


249 --- खाद दु माद्ध 


८? ?--- द्रप म चासा फा मदना ॥ 
५२२--व्रथ्र्मासिदेना पेते मारुका जो डक्ती 
म गया द्। | * 
ठ = 
८ प्प माद ष्छा स्द्हार्‌ रखना ॥ 


यतादना 


६ 


सपान म 

६--दूलरा मदप्य चनक्र छना ॥ 

षा दङ्‌ ॥ 

27८ व्छनटना यदु जानकर [क दसस स्नाति 
दानि उस मलुष्य फादामी जस क 
स्वाश्की रध्वा फरना रख अपराधी 
पर अवद्य दे ॥ 

५१६--दुतरा मयुप्य वनफर छटनेका 


2 ५ क \ 
५?७०--दछखने 


शभः । > भि 


[र दध्र मख दूखादरना॥ 


&५ क 
८ 
, { 
९ 
५ 

९ 
= 
~ 


22 1&् 
छल शट्‌ श माङ म 
कर्ने कै विषय स) 
८२९--ष्यहार्यो भं चट्जाने से बचाने फे 

लिये माषो अदटम रदेन अथस 

छटुपाना । | 
४रर--अपना कोरेवगादा अथत्रा अपने स्यो 
१.4 
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¢ र. । 


स्टगासी ॥ 


फा 
# 


८८2 रालफ समय मुदाखित वेजाकी. 


घान टमा ॥ 
८५५१ प्रर राडना ॥ 


८८६ --रान्‌म प्रर टाना ॥ 


फा(डना।। 
2६ रातक्ते समय अुद्‌ाखिटव वजा कः 
धात सखगाना अथवा घर पफाडना \ 


| ध, ॐ अ ५ भ य ४ ङ ) । 
५.७ -कद्के दंड योग्य कोषे अपराध करने 


८८७--दूड यम्य मुदाखिनत वज्ञाका वूड॥. 


४ द मक्रान का मुदाखिन्टत वजाका दृद ॥ 
1 ५ क भ्र । ५५ ॥ ^, = न 
४८४६ केह पसा अपराध करन क स्यि 
जिस्रकादुटु 
सिन्द वजा करना ॥ 





= य 


य्दा मक्ानका मुदा- 


८४० - जन्म भरफेदेश निकाद कदेडयोगय | 


ष मुवरशख्िटत वजा करनानी, 


र, (1 ‰ ५ स प न = # | ॐ 
८५९ - कद दृष याम्य काद्‌ उद्ररयाध्र क्सन | 
क लिय मक्रान की मुवासिखनत बजा 


। 14.18, 


४.२- किम मनृष्यका दुख पुना 
स्यामान्‌ करक मदान्‌ की मुदाख्िटत 


अला करन्‌ ॥ 


मगान्‌ अथवा प्र कोटन षाद 
४.५ - केतं कदे योग्य कोई अपराधकषर 
नै क ट्य मक्षान क मुदाखिटत 
धाकः; सानं समाना ध्थवा धर 
फोडना ॥ ४ 
४५-- किमा मनुष्यकं दृष पटुन्ननि का 
सामान"करकः मकान कं मुदराखिरत 
+ जाक घान लगानी अथष घर 








पि वा ४ 
४१३ - मकान ए मुदाख्िललनेन्ाष्ा घात | 


फ ट्य रत फे समय मकान की 
मृदाखिल्त वेजा की श्चात दगाना. 
अथवा घर फोडना॥ 

४५८ कसी मनुध्यको वुख पह्ुचानेका 
सामान करके मकान की मुदार्ििख्ति 
वेजा फी घात रात्तके समय रखगन् 
भथवा घर फोन ॥ व 


। 2 ५६ [न ज्‌ भु ॑ सि ट व ~, 311 
कदु अपराय श्रमे फ स्य मकान | ५५६ पम्रकान फा अदाखलत वजा क घतत 
क ` 


खगन अथवा घर पफोडनेमं भारी 
चुर्‌ पहुचाना ॥ _ 
५६० सव मनुष्य जो मकानकी मुद्‌ाखिलत्त 
येना दत्यादि रने मं सासीदो रूसी 
सून्यु अथवा मारी दुखके यदे 
जाउन म स फिस्षी पकने किया 
दा द्डस्तयोम्यदहगि॥ 
? - चेशम्‌ से किसी वद मकानको जिस 
सं माल मराद जयदा भरा होनेका 
यनुमनद्ा तोडना॥। 


१, 


८६२- दंड उसी पराध ्ताजवक्ि उसका 
करनेवाटा कोपे मनुष्य दो जख 
कोः माट की चकसी सौषीगदूष्ो॥ 
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। ११५ | +) क न्नः ४९ 
८५ ५५८ द्द > 11 


नुरम्बान अथवा दानि पुन कं ५ 4 ४ २ 
पवा जन सन्यपार व्वा मालका नक्र क्रा कोड कथर द 
पम पम्पा चिन्द् जिसका भौर कोद्र ~ क 

“ # # भी | षु | ४ 
णम मन्दान हा टा वनाना॥ योग्य रात से तोडने के 


+ ^ त 
द मत क पदपयमा चन्द जसषा [वषय म] 


त स्पस्चर 0. 9, क = ; 
द सव स्वम्वन्धरा नाकर कामम ५९० - जल अथवा थल के सफरमे नोकरी 


स्ना हं अथवा पमा चिन्हे जिसका के वोरट करार को तोडन।॥ 
, कि्दा माता नयारहोना आर गुण | २.९ - असमथ मुष्यांकी रद्र फरने ओर 
दव्यादुप्रदर करनकद्धियिकाममं जो वस्तु उनके लि अवद्य चाये 
र स्थता दा दुधा कनाना ॥ उसके पटुचने के च्यिकौरु करार 
८८५ ष चिड्‌ अनाना या पाम रतना फ¡ ताडना ॥ 





रम ट्ष या चपरास अथव, ४५२-प्रौट फरार काकिसी दूर स्थानपर 


ग. 
सर क इ लग क फ ।चन्ह्‌ जदान्ञाकूर माेक के खये से पष्ट 
2.2 ४ भप्त व्वपिर्च्क् चार्‌ वयायागया हो ¶ 


(4 छौ ॥ जः | स्य! >+ 0 प्‌ ध 
२५ सम्वन्धः श चाष [नित्नक न्म 
श्रनरा नाय | 





८८६. पाम्‌ मानकर वचना किमामाल का † व | 
(सपस्स्यपार अथयामाखसा सूटा [वबाह सस्वन्धा अपसषा 
चन्दुन्य्णादहा॥ कफ विषय त। 

८८७. दछन ल [कसा वदरा मयत्रा धट्दे-संभोगजो किप्ठी पुरुषने धौखे सँ 
माल सरद वस्तु पर द्ूठा चनह नीति पूवक विवाद दोजाने का निश्चय 
समाना ॥ 

५८ - प प्ट त्वन फो फाममे रान 


छरार यारो) 
५ ५५ ५५ क जी [> %\ 
५६० - जासु धथयाखसमकीजतेजाी आर 
का ई 1 व्याह कर्मा ् 


कै 


ना मात अथवा, मिस््यितक 
पम युकग्नाकि पद्ुचान्‌ क प्रय. 


| 

| १, त ] 

4 

{ 

जसे स ॥। 


४६१--यदही अपराध पदे व्यार फो उससे 
जिसके क्षाथ पिछला व्याह इञा 

| दिपाष्छर करना ॥ 

शि ५६१--छखिद्र के भयोजनतते व्या्टकरना ॥. 


५ क सवक गल्टका म्यः मनुप्य पनद्रादः 
ट्फ ध६्ञ--व्यामचार ॥ सव्रक न्यक किमस्या सनुष्य ४ 


2 


७६द--चरः प्रयोजन स बहकानाः अथवाद्- भाव मने दुध त्रान समाना ^ 
जाना अश्वा रोरयखना एकस) स्र नथा-सषयधामरा क्छ दान डा रस मनुष्य | 


, का जिसफा व्याह दहाग्याष्ा\ | क्त भद षः स्य रा जम्पन्वि यह फल 
ध | गदहा धथवा स्वके भटक [वयह ॥ . 
4 . , 4  ^+32०--अपयद्ा लगाना दद्ध ॥ 


# 


रा रगान के विपय म ।  ^०२--च्ापना अथवा सादर ्टिस्रना सा 
न ॥ि यान्‌ फा यश जानकर [कः सषु सपु 





७६६--अपयश्च समाना ॥ | ध ८ 
तथा--दगाना किमा सर्च वातक्ा जा स्ध 


किष) 


ह + 


ध क = 23 --वेचना किमया छप दुटु जयया गदौ 
ष्क सक्ते ल्यि माइ जाना यथवा | 


~ _ ~ हद यम्नुष्का (दिम्पम स्पा ष 
प्रगर की जानी उच्तिदहो॥ ह| ं 
धाता ॥ 


= र 


तया--घ्य सम्बन्धी ररर का सर्व सम्ब- ` 
न्धा चलन ॥ ॐ | 

तथा--किसी मनुष्या चलन किसी स्र 
सम्बन्धी वातके मध्ये ॥ 

तथा-अदालतफी काररवष्र फी खवर दाप 





अध्याय 


फर प्रगट करना ॥ ठ ध 
1 ददर याम्य धमक आगर 
तथा-मद्‌ारखुतम विगद् षप कर्मा मुकद्‌- ड ष्य वमक अत्‌ 


मे फी मवस्था अथवा उस मुदम अपमान भर छाडन | 
भ नकी [व 
| फं रवाह इत्यादि ॥ त य त 
शा 8 । तु [तुष्य म | 
(६ भ~ न कि व ४ श्न त्र गु कश्रुर ध्र क 1 प्प पः [ व्यव (324, ॥ 


तथा--रिक्षादोषनजा, दद्ध मावस फोट ञे दद ग्राग्य लमका ॥ ध 
एसा मनुष्यद्‌ जिसका कानून का “० कुदालम्‌ वष्र करान के प्रयान्ननने. 
रीति दूसरे पर अथकार प्राप्तहं। ॥ अपमान करना | 


क 


तथा--नाल्शा करना द्ुद्धभावस् किमी 


५२.--यगावमे करान अथवा सयु सम्बन्ली" 
मनुष्य क सामन जिसका यथाथ 
सअथिकार उसके सुननकाष्ो.॥ 

~ सथा--त्रपने स्वायके ल्यि स्श्ला अथा 





सद "ऋ सवय 
करान्‌ # पर र । जनै 1 21 ठ भपयान्र 
श्स्यादु का उडाचा॥ ॥ 








र रट वाग्य ध्रमक्रो दूनक्ादड॥ करन कं भरयाजनसे बचन कहना- 
॥। ४ ह व छु स {~ न्य 
# ५4 





धमकी मारडाटने अश्वा अथवा सेन देना ॥ 


{ सू. पुन्यः (~ 
दवान दत्याद का॥ ५९० कुचलन किसी नरा किये हुए मनुष्य 
।२- वना नामफी मुखरी केद्धारादड 


ड फा सवर्‌ साममे॥ 
याग्य धमरकादरूेना + 


॥ । अ. , ¢ र्‌ क न [न 
:<८-- न चाप किममी षा वटकाषर शैवी 





ष पकरा लिख्य करानेमे कियाजाय॥ 








त्‌ सावरतन् विघान 
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परित । 





 अनमिल अश्र अथनजापृ । प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू ॥ 
| पाटकगण ! जितने मन्च, तन्त्र, यन्त्र हँ वह समस्त शिव 
नि कटिय॒गम कट दिये हं इसक्रारण सिद्ध होते नही । कमले 
परग : निके सावरमच िवजीने बनाये दह । जो तत्काख 
ह. प्रन्यश् म देखाजाता है कि विच्छ, स्प, सिंह आदि 
र सही पकडे जाते हे सावरमनत्रा सही समस्त 
{ चि त करल्सा हीह । मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन 
प सावरमंतरोतिदी सिद्ध होतेह अन्यसे नहीं । सावरमंत्नो 


दिम जाद्‌ , टोना, द्िषैजाना, तोता, वक्रा बना. 
















९ | रो र न ५ ५ सन 5 8 > ष ` | 3 ग्र ~ त ध्य्‌ 1 
[कर्न यक्षि का वद्यम कररलना 
समस्त सवर 
सवरतनत्र कं 

४, 





दरक वचत्र २ आश्चयं २ कायनिद्ध्‌कग्ननाधर 
त्र उड़ परिध्रथ तथा घनव्यय स जयनं प्रमि: 
"र दारा प्रात्‌ कयां । आज तक्र जिन्न) न 
शास कीद्परा हं वह समस्त शिवजी वं लनम -फ 
र मनुन्व ब्भान पच मरं केवल यद सावरनन्त्र मन्त शारि 
क मर्याद रखने को शिवजीने रचा ट जिन दग म अविं. 
त( मनुप्य( को भी विश्वाम"करतय पडता द वहन म अति. 
श्वासी प्रः टिप ट ` 
वस हम इतनार्हा खखत ह [क प्क ताग उम आनप्रम प्रन्यतर 
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सिष्र २ पुस्येक्रि मार्टििकिर मार्‌ पाम उपस्थन्‌ द् 


ममाक्रर परीक्षाकरं जिमम त्मारापरश्रमसफन्टला | ग्रन्धं न 
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८ दिप्‌ अजत्द्‌ सादित दहं [तम्‌ पूर ५" मलस्य मन्‌ प ममम ट्यु म 








रावण का बनाया हन्ना जमन प्र 
न्‌ र श्वं द भू ष नर | 31 १०४, ¢ 8 न > $ ८ = ॥ >>, 1 


सद्धदहे त्मा युध प्ररष्ना देष्र टे अल्प म मस्म दन भ्य, 
९० दं छापा टाट्प है जिल यप्र ठ । 









